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साहित्यकार श्री हंसकुमार तिवारी 
कृ 
उनके सहज स्नेह को 
मधुर स्मृति सें 


7्य 


विहार-मूमि यें समय ने चननेक शमिनय खेले श्रौर उंसके रंगमंच 
की श्राभा उसके श्रनेक श्रभिनेताश्रों के क्रिया-कलापां से सदा एक 
रंगसे चमकती चलीश्रारहीदहै। गमूतकी इन गरिमाश्रोंकेचित्र 
देखता-देखता श्राज राजा गय की नगरीमेंञ्रा पर्हवाश्रौर देखा 
स्राचायं काश्यप जी “सम्बोपि की छाया मेः शान्तिलेर्हेदै। काश्यप 
जी एक सफल नायककार एवं सुन्दर श्रमिनेता हँ । सुन्दर अभिनेता 
ही सुन्दर नारककार हो सक्ता है यह श्रपना विचार है। श्रनेक एेसे 
्रख्यात नायक लिखे गये है जोकलाकी दृषटिसे वडेऊ्चेदहै किन्तु 
मेरी बुद्धि मेवे ऊचे नायक इसलिये नहीं कदे जा सकते करि वे रंगमंच 
प्र उतरने मे शिथिल दहेँ। वे उतरते नहीं उतारे जति है। उनमें 
कारय की जाती दहै श्रौर उनकी मौलिकता वनाये र्खने की मोलिक 
कला काम में लाई जाती है। अ्रमिनय-कला-पटु नाटककार के नाटकं 
को रंगमंच पर्‌ च्राने के प्रहले दसं श्रापत्ति का सामना नहीं करना पडता । 
स्राचायं सीताराम चतुवदी ओ्रौर श्राचायं काश्यप प्रभृति कलाकार इसी 
कोटि के नायककार हैँ श्रौर सम्बोधिकी ौया्मेःएक णेसाही 
नारक है जो रंगमंच की छो्ी-ह्ौटी वारीकरियोंसेश्रोतप्रोतदहे। 

यह नाटक एकांकी है, किन्तु एकांगी नहीं | एक ही त्रंक मे नारक 
के ग्रनेक ्रंगोंकासमवेश ह्ुत्राहैश्रौर एक से श्रधिक श्रंकोंके 
तत्व-क) ब्राह्यणो, जटिलो एवं बौद्धौ का मानसिक संघप्र, (ख) तिष्य- 
रक्निता की देशमक्तिमूलक श्लाव्य प्रेरणा्रों का प्रदशनः, (ग) रूपकला ` 
की यौवन-वरृत्तियों का श्रनावरण, (घ) च्रशोक की धमंयाच्ा एवं विहार 
यात्रा “की रहस्यमय निर्देशिका, (ड) बिकयबुद्धि एवं सम्राट्‌ कौ 
राजतंचात्मक नियंत्रण-कला एवं पर्यंत की चक्रव्यूहिकायं, (च) राज- 


# , 


निर्म 

महल की चारिक एवं परस्परविरोध प्रह्रत्तियां का प्रसारण एवं 
प्रवरोध".इस प्रकार से एक-दूसरे मे श्राबद्धदहं किवे एक त्रंकके 
हो ग्येदहैँ। इख नायक की यह मोलिकता मुभे श्रत्यन्त श्राकर्पैक 
लगी ग्रौरणेसालगाकि काश्यप जीने नास्यकला कौ एक नया मोड़ 
दिया दहै जो श्लाघ्य दै। 

वतमान युग परिवर्तित संस्कृति करा संक्रमण-काल है। प्राचीन 
युग से एक नया युग निकल र्हा दहै। पुरानी ब्रातं एक नये ्रथं एवं 
संदमंमेदेखी जारहीहैँ श्रोर संक्रमण में एक नयी श्राशाकरा संचार 
एवं प्रसार हो रहा है । मारत की जनतांधिक परृष्ठमूमि मे नेक वादों 
का समन्वय प्रारम्भ हे। राजनीति एवं समाज के विभिन्न मार्गोका 
णक णेता कटरा वन रहा है जो शान्ति एवं निमार्‌ के पथ को प्रशस्त 
करने मे सहायक है । प्क ग्रौर तौ जाति-पांति के प्राचीर ध्वस्त होते 
जारे हैँ ग्रौर दूसरी ग्रोर वग॑वाद की विभीषिकां मुँह दवाये बदृती 
य्रार्हीदहै। एेसे कालमेः न्सम्बोधिकील्लायामेः के प्रात्र णक श्रादशं 
वातावरण उपस्थित क्रते! काश्यपजी कर ब्रौद्ध व्राह्मण एवं 
ब्राह्मण्‌ बौद्ध का दशन यह स्पष्ट कर रहा हे क्रि विनागें करी दा परस्पर 
विरोधी मान्यताये एक होकर स्वगाघ्र की प्रगति णवं उन्नति में 
सदैव सहायक हो सकती हे । विकय्लुद्धि व्राह्मण हात हुए भी बरौद्ध होने 
वाले शोक की विरोधी व्राह्मण-शक्ति तिष्यरन्तिता का साथ नहीं 
देता, किन्तु उसे एकाकी वनाकर स्वदेश के उन्नायक श्रशोक का 
सहायक होता. । इस विचार से रषषटूमापा-ताहिव्य में इस नाटक द्वारा 
काश्यपजीकौ देन श्रद्वितीय है। 

समाजमे कुहकं रूदिर्याँ एतं परम्पययें ठेसा घर कर ग हैँ कि उनके 
निष्कासन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । नायक मे एसे स्थल 
उत्पन्न कयि गये है जह इन समस्याग्रो की ग्रोर कुशल संकेत क्रिया 
गया है । यह काव्योह्लास परस्पर के संलाप का प्राण॒ है जो त्रसिनय- 
कला के चातुयं से समाज के जटिल मस्तिष्क को परिवर्तितं करने मे 
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सहायक होता है । समाज के दुखते सिर को उंगलियों की कड़ी चौर 
देनी ही होगी । हमारे समी देवता श्रव्राह्मण॒ है, “मागः तो उन जटिलो 
कामी था जिनके दशनाथं सारे जम्बूद्रीप की जनता लालायित रहती 
थीं", “जिस प्रकार देवी श्रसंधिमित्रामे श्रापसे परृह्ठुलियाथा 
ग्रादि व्यंग्य-वाक्य गहरी चोर मारते है रौर बास्तविकताकी श्र 
वस किन्तु स्वाभाविक रू्पसेठकेलले नाते है। परिस्थितियों का 
सामयिक विश्लेषण एवं मूत का समुचित संदमं मे उचित स्मरण 
निर्माण का कार्ण तथा श्रमद्रताश्रोके निवारणमे चारण वन कर 
राते हें। | 

द्राचायं काश्यप मनोविज्ञान के परिडत है। विभिन्न प्रों की 
मनःस्थितियीं को, प्रत्येक की योग्यता कै श्रनुसार संलाप के माध्यम से, 
स्पष्ट करने मे उन्हें इस नारक में पर्याप्त सफलता मिली है । धर से चलने 
वले उप्रयं्रों का प्रदांफाश केवल विभिन्न समय की मनोदशाग्रों क 
द्रध्ययन में ही सम्भव है) वगल में रहने वाली प्रेयस्षी श्रपने पति पर 
विजय प्राप्त करना चाहती दै रौर वह श्रशोक के निकटस्थ चालाक 
ब्रह्मण को बोधिद्रम के नाश मे, राजकुमार एवं देवीकुमारों को 
हत्या मे, सम्राट्‌ के धरमम-परिवतंन मे ब्राह्मणएवाद्‌ के सम्बधन ग्रादि ओ, 
श्रपनी शरोर खींच लेना चाहती दहै। तिष्यरन्तिता समफतीरैकि 
सम्रार के विपरीत विकट्बुद्धि कोखडा करनमे उसे रखफलता सिल 
सकती है, उसके ब्राह्मणवद्‌ को प्रोत्साहन एवं समथंन करने-कराने कों 
जागरूक भावना के सम्बल से शरोर उसको इस स्थिति सेलाम उठा 
लेना है । बह चालाक बाद्यर॒ विकटबुद्धि महारानी की मनोदशाश्रों को 
पट्‌ कर ही परडय॑च्ों का पता लगापाता दै। नाटक मे रेसे स्थल 
स्रनेक है जहाँ एसी मनःस्थितियां कौ र्मया पाठक मे मन चरर हृदयं 
को चमका देती हैँ तथा श्रभिनय-कला के निखार में सहायक होती हे । 

्राचायं काश्यप ने श्रनेक नायक लिखे है रौर उन्होने उनके 
माध्यम से देश एवं समाज कौ नेक समस्यश्मों का समाधान क्रिया 


# 
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हे | 'सम्बोधि कींद्काया पै, उनकी नवीन गति दै। यह इनका प्रथम 
एतिहासिक नारक हे | श्रशौक ग्राज हमारे देश क्रा चरित्रनायकर है 
ग्रोर उसकी राजनीति हमारे देश के नायको का पथद्शंक है । कौटिल्य 
क माग पर चलने वाले महामंत्र खल्लतक का विश्राम दिया गयाहै 
श्रौर अशोक की परिवर्तित याजनीति कौ संन्राल्ित करने के लिये नया 
ग्रधिकारी राधारुपर नियुक्त किया गयादहै। हमारे देश के प्रशासन में 
दूस व्यवस्था का समाविश धीरे-धीरे हा रहा है | सम्रार्‌ दौ वार श्नुके 
वन्धनं खोलता है । उसके ये कृत्य उचचयाधिकारियों को मले नहीं लगते । 
उनकी श्रसहमति्याँ सामने च्राती हे, किन्तु च्राज की राष्रूनीतिका 
संन्ालक विकटबुद्धि है जो श्राचायं कौटिल्य का परिवर्तित संस्करण 
है | वह सव को रोकता दै श्रौर सम्रार की शक्तिशालिनी श्रदिसात्मक 
नीति की सफलता के लिये भाग खोलता है! इस प्रकार हम देखते है 
किंइस नाय्कमें गाघी-युग ग्रर देश को वतमान शासन-नीति की 
महानताग्रौ को बल मिला है | “हमारा सेन्यवरल जो पहले था---ग्राज 
मी दैः "`"जवतक सम्पूणं मानव समाज में मानवीयता, सदाशयता एवं 
सच्चे धार्मिक विचासे एवं मावनाश्रो के अवतं घ्र नहीं कर लेतं तव- 
तक लोकमंगल की भावना से प्रेरित सम्रा्‌ को (शासन को) भी सेनिक 
वल रखना ही होगा । क्राश्यपजी कौ यह्‌ विचारधारा मारत के 
प्रथम प्रधान मन्त्री परिडित नेहरू एवं बरमा के प्रधान मन्त्री नू द्वारा 
` प्रचारित प॑चशील की सरसताको कोमलतर एवं ददतर बनाती है । 
` हमारी सेना सुरक्ञा के लिए श्रौर श्र्हिसा के प्रसार की च्मता वनये 
रखने के लिए दै | 

'सम्वोधि को छाया मेः इतिहास का प्रसिद्ध नायक सम्रार अशोक 
भारते के नवान रंगम॑च पर, म॑ समता; श्रधिक स्पष्ट एवं मानव 
चन कर स्माया है । रोक्सपियर ने श्रपने एेतिहासिक नाटकों मे घयनारों 
के सम्वधन, संङुचन एवं परिवधंन द्वारा प्रधान पारो के चरित्र को 
विशद एवं व्यापक तथा वोधगम्य वनाने के लिये जिन मौलिक 


 ।° | 


कृलात्यक प्रघ्र्तियों एवं रचनात्मक बुद्धि का समावेश क्ियादवे सब 
यथावत मारतीय वातावरण यें इस नाटक मे उपलन्ध हैँ । मँ काश्यप 
जीकीटनकौदस कलाक लिये बधाई देता मेँ इतिहास का 
विद्यार्थी रहाहर। इतिहासकासो ने श्रशोक के मत-परिवतेन का एक 
साच कार्ण कलिग देश मे उसके द्वारा करिया गया रक्तपात वताथा 
हे ! यह मुभे सवथा श्रस्वामाविक लगता रहा है। विजेता की यह 
सच से बड़ी निव्रलता होगी यदि रक्त देखकर वह कोमल हो जाय | 
कश्यप जी का अशोक जन्मजात मानव है रतः उसमे एेसी मानवीय 
क्षमतां वत्तमान है जो उसे महान्‌ वनने भँ सवंथा शाश्वत है । 
सलिग-विजय में उसकी कठोरता पराभरितरहै। वहर्माँका अदेश 
रन कर श्रायी है। वह उसकी नहीं| ग्रसंधिमित्रा उसकी पत्नी दै, 
स्वकीया है | उसने उसे कभी नहीं द्ोड़ा । छोड रखा था केवलं शषनी 
माताके ग्रादेश से। काश्यप का श्रशोक तुलसी का राम है। मयांदाग्मों 
का पोपकदहे। धमयात्रा के समय जव वह्‌ बोधगया से प्रस्थान करता 
ह चाहता दै उसकी सिद्धी धिया उसके साथ रदे। वह कहता हे, 
"भक्सं मंहसे कद्रूमेव चाहूंगा कि सभी साथहीरहं।? 
शकुन्तला का दुष्यन्त ग्रमिशप्त दे। भंक्रिसरमुह से करहु कितना 
मानवीय है। काश्वप जी क क्रान्तिकारी विचारों मे उनकी मयदयें 
एक्‌ शिष्ट समाज के निमांरामें सदा सहायक सिद्ध होगी ! बडे मा 
सुसीम का पुत्र बालपरिडित सम्राट्‌ की अ्रद्ालिका््मं को छायाम 
कापाय वस्र पहन कर भिच्लु की राह चले शौर चाचा स्या रेश्चयके 
ले पर शूलता रे वह शान्ति का खोी यन कर तथागत के मागं 
पुर न चले? 

मे इस नाटक का मूमिका-लेखक नही, केवल प्रथम पाठक मात्र 
। काश्यपनजी ने मुभे यहु युद्रवसर प्रदान कर श्रपने चिर स्नेह 
का परिचय दिया दै । मेँ जव “सम्बोधि की ल्खाया मै पद्‌ रहाथागया 
सं था । गया के श्रास-पस्त परागवोधिः, उरविल्वा, नीलाजनः बोधि-दुमः 
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निश्रोध एवं खल्लतक (वरावर एवं नागनी) पहाडयांँ, पाटलिपुत्र, 
ऋपरिपतन तथा चैत्यगिरि का मूक वातावरण एक सजीव बाणी-विलास 
कर रहा था जो तथागत णवं प्रियदर्शो शशाक के परिवेशको प्रात्र 
करते मे सवथा समथ है जो नारक की सहज श्रनुभूति दै | 

देश रौर विदेश के प्राचीन एवं नवीनतम नाट्य-कला-सम्बन्धी 
विभिन्न प्रकार के प्रयोगो कौ देखते हुए मेँ निःसंकाच कह सकता ह 
कि इम नाटक द्वारा श्राचायं काश्यप ने एक सर्वथा मौलिक लीक 
रवीची जिस परर वतमान एवं मविष्य के नाटककागें कौ राह 
मिलेगी । इस कृति के लिप्‌ त्राचायं काश्यप वधा के पात्र है| 


गया : ८ जून, १६५६ --तारकेश्चर उपाध्याय 
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| ्रपनो बात 
एेतिहासिकी 
गया कौ संगीत, दत्य एवं नारक शकादमीः कौ संस्थापना सन्‌ 
१६५७ सें दई थी श्रौर इसके मूल मे गया के मूतपूवं जिलाधीश श्री 
मेनन का विश्रुत प्रवंधत्व ललित-कला-संवं श्री उत्कट प्रेम एवं श्रदम्य 
उत्साह था | उन्होने चाहा थाकि ्रकादमी बुद्ध-जयंती की २५०० वीं 
वषरंगांठ प्रर शोक सहान्‌ के जीवन से संबंधित कोई नाटक श्सिनीत 
करे । उनके चले जाने -के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी जिलाधीश 
डा० एफ्‌० कूटो ने उनके सपनों को साक्रार रूप देना चाहा । मुभपर 
नारक लिखने एवं उसके श्रमिनय-संवंधी श्रायोजन का भार सोपा 
गया । मैने धव्रियदर्शीं श्रशोकः” नामक एक नारक लिखा | कतिपय 
कारणों से, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए उचित नहीं है, वह 
नाटक खेला नहीं जा सकरा । तव्यश्चात्‌ एक द्छोटे नारक के अ्रभिनय 
का योजना बनी श्रौर इस वार मी नायक के प्रणयन, श्रभिनय पुवं 
परवधं का संपूण दायित्व मुभः पर ही सोपा गया। गयां के कलाकारः 
ब॑धुद्मों के ्रदरूट कला-प्रेम से उत्साहित हो मेने “सम्बोधि की छायाम 
लिखा जो प्रियदशीं श्रशोक के द्वितीय श्रक का एक नवीन संस्करण 
या रूपान्तर माच है} यह नाटक वड़ी सरगर्मी के साथ स्वेला गया 
श्रौर गया के कलाकारों के कलात्मके जीवन म एक विचित्र उत्स का 
द्रोतक सिद्ध द्रा | | 
शोक मारतीय इतिहास का एक श्रत्यन्त प्रबल एवं श्रभूतपूव 
चरित्रहै। इसके जोवन के कतिपय श्रंगों को एेतिहासिकरता के 
विय मे कड मतमतान्तर है । सस्कृत साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा 
च्मन्यान्य उत्कीणं च्रमिलेखों मे कीक परस्पर-विरोधी वातं पायी 
जाती है, कतिपय करिवदन्तियों एवं ्राख्यायिकाग्रों ने तो तथ्यों पर 
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जुद्ासा-सा डाल दिया है। इममे सन्देह नहीं करि श्रशाक एकं 
एतिहासिक चगिचिहे) इसमें सन्देह नहीं कि वह श्रभूतपरच एतिहासिक 
सम्रार्‌ हाकर रहाः इसमे सन्देह नरह कि उसकी परिचालित परम्पराप्‌ 
प्रानेवाले युगो कं लिण ठदहरण. साष्टिन्य, इतिहास, धरम एवं ्रन्य 
विचारधारा्रों क लिए द्र्य संपत्ति वनी रही है, -हम श्रद्यतन 
शोक महाचे क युगस् श्रपने दतिहास का, च्रपने श्रतीत गौरव को 
ग्रपनी सभ्यता णवं संस्करति फा प्ृजाह मानत रह हं--कि वहूुना; 
स्वतंत्र मास्त ने श्रशोक-नीति कौ प्रपनी नीति का प्रतीक माना है 
ग्रौर श्रशोक-चक् हमारी ध्वजा-पताका को उञ्वंसित, उल्लसित 
त्रग्रतिम, सुललित बनाता हश्ना सवं प्रकार स दिम्दिगन्त को श्रनि 
सन्देशदेरहाहं। मेने इतिहास क ग्रात्ते।क मं श्लोक महान्‌ श्रथवा 
प्रियदर्शी च्रशोक की कुलं व्यापक समस््ाश्नों कौ श्रपन हंग से पदृने 
करा प्रयत्न क्रियादहै। संमय ह, मसी करल्यनाणं करतु लयो को चित्र 
विचिच्र-सी लग, क्योकि च्रव्रतक्र के पाटक्र शशोकका एकर खास ठंग 
सेदेखते श्राएदँं। मराश्शक्रटहं ता एतिहासिक श्रशोक श्रौर 
उभर पडा हं “प्रियदर्शी श्रशोक्र णवं -सम्बाधिकी ल्नाया मेः शपते 
ही रूप में तथा सवमान्य वरोद्धिक विवननां क्री संगतिमे, ्रिन्तु उसके 
पीले एवं श्रागै जो चक्र चलनरटे है, उन मने श्रपनी कल्पनां कौ 
तूलिका से एक सवथा निरले ठंग स चिधितकरडालादहै) दोक 
नघीन कल्पनार्पं निम्न हैँ | 
्रशोक कौ माता सुभद्रांगी, जसा कि क्रिवदन्तियां स विदित होता 
हे, चम्पा क एक ब्राह्मण की पुत्री थी। ज्योतिप्रियोँ ने कहा था, धह 


रानी होगी, इसका पुत्र सम्रार्‌ होगा... | पिताने पुत्री को 
महत्वाक्लश्रं की ग्नि म मक्र दिया -""सुभद्रागी सम्राट 


बेन्दुसार क श्रन्तःपुरमे प्रवेश पा सकरा कहा जाता है चिन्द्रसार 
उपरान्त श्रशोक ने श्रपते ६६ माद्यां के} तलवार के घ्रार उतारकर 
राजसिहासन प्राप्त क्रिया मराकहनाहं कि श्मशोक के ्रारम्मिक 
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राजनीतिक जीवन के पीह्लुं राजमाता सुभद्राम का दही हाथ था। 
राजमाता सुभद्रारी ने दी उत्तयाधिकार का युद्ध चलाया; श्रशौक का 
रक्त-नद मे वहने क लिए उस्येरित किया, उसे एकच्छु्र सम्राट्‌ हने 
के लिए उद्रेलित भ्म्या कहने का तात्प यह दहै कि शौक कौ 
राजनीति मे विन्लोम उयन्न करने के पीक्किजो शक्ति थी शरीर उक्ष 
सवद्धितः हिला देने के पीदं जो श्रात्म-उद्रेजनार्णँ थीं उन सव के मूल 
सं च्रशोकर की वह दुदसनीय वित्रष्णामृलक प्रतिक्रिया थी जौ राजमाता 
सुमद्रांगी की कृःटनीति एवं प्रवल च्राग्रहौ के फलस्वरूप उसन्न दुई भी । 
द्रशोक ने ग्रपने को च्रामूलतः परिवर्तित कर डाला। किंग का 
महान्‌ विजेता सारे संसार पर राजनीतिक रान्यतोन कर सका किन्तु 
उसने त्रपनी पूवं उदार नीति से एक सावभौम विधान का प्रणयन 
किया जो च्राज मानव-घममं के नाम से उदूघोषित करिया जा सकता है । 

मेरी दूसरी कल्पना है, श्रशोक कौ कनिष्ठ रानी तिष्यरक्तिता 
कलिग-राज की पत्री थी, जिसने अपने पिता क देश के नाश, श्राबाल- 
रद्ध नर्नारियों की हत्यां से विदग्ध हो सरि मौयं राजपरिवार को 
पनी प्रतिहिंसा की च्रग्नि मे जला देना चाहा। तिष्यरद्धिता ने 
अपनी ग्रं ते देखाथाः कलिग राजपरिवार के समी लोग मौय 
सेनानियों के खड्ग की धार उतारे गये । बह द्वार की त्र मं 
दुवबरकी, डरी, सहमी, कँपती पड़ी थी "| यह स्वाभाविक हं करि वह 
राजपुत्री दुर्ध प्रतिहिंसा की अग्नि मे जलती श्रौर सुरे मौयं परिवार 
को उसमे मस्म कर देती“ मेरी श्रन्थ कल्पना मी है, जिन्दं मे 
पाठकों एवं दशको की सुखचिपूखं दृष्टि पर छोड देता दूँ । वे देखे? 
विकयबुद्धि क्या है, किस धातुकावनादहै, किन विचारधारां का 
प्रतीक है। क्या वह कौटिल्य का नवीन संस्करण हैः या उदार्चरित 
सम्राट्‌ च्रशोक की सदाशया; मानबीयता एवं उद्र धार्मिक नीति 
का प्रतीक ? वह कौल्य तो. नहीं कहा ज सकता श्रौरन हम उसे 
ग्राधुनिक श्रं मे कूटनीतिक्न ही कह सक्ते । वह तो दहै महान्‌ उदार 
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चरितः परम मेधावी, विज्ञ ग्रौर है सम्राट श्रशोकं का सखा म्र हँ, 
वहः सचमुच, एक श्रभूतपूवं अ्रशोकोचित व्यक्तिदहै,जो अशोक के 
सखा या व्यक्तिगत सचिवकेर्पमे श्रशोक के साथ वश्य रहा 
होगा, चन्यथा ्रशोक की शान्ति-नीति से प्रचालित विचारधारां 
निर्विरोध किसी प्रकार मी इतिहासप्रसिद्ध मान्यता को न प्राप्त ह 
सकी होतीं | 

दो-एक अन्य शब्द । सम्बोधि कोद्काया मेये कुत्ं स्थानीय 
सूचनार्णँ ज्ञातव्य हे } श्रमण महल्लक नामक जटिल साधु की उरविल्वा 
के श्रास-पास की परम्परां, व्राह्यण-धमं एवं बौद्ध धम-संवंधी घ्रात- 
प्रतिघात श्रादि-श्रादि-निस्सन्देह इस एेतिहासिक नायिका की ्रपनी 
विशेषताएं सिद्ध होगी | यह नाटक केसा बन पड़ा है इसे प्रबुद्ध 
नारक-प्रेमी ही सममे | 


अभिनयीय | 

यह नाटक सवंप्रथम, गया की संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी 
के तत्वावधान मे बुद्ध-पूजा के पुनीत ्रवसर परर वोधगया के रंगमंच 
पर ही फरवरी ४; १६५८ को श्रभिनीत द्रा था। श्रकादमी द्वारा 
प्रकाशित श्रमिनथ एवं स्गमंच-संबंधी परिचयात्मक विवरण (सीनौप्सिस) 
के कुं विशिष्ट श्रवलोकनीय च्रंश निम्न है| 

पूर्वामास : वौद्ध घमं मे प्रविष्ट हो जाने तथा कलिग-विजय केः दो 
वषं उपरान्त अपने राज्यामिषरेक के दसवें वप्रं मौयं सम्राट्‌ परियदर्शीं 
सशोक धम-याचा के सिलसिले मे मगवान्‌ तथागत के सम्बोधि-स्थल 
एवं बोधि-दुम के दशनाथ ग्रा दए है । सम्राट्‌ ने त्रपने शुभागमन 
के काल से यहां (बोधगया मे) पाष्राणवेध्नी से श्रान्त एक वहत मव्य 
मन्दिर बनवा दियादहै। उसी मन्दिर के दच्लिण पर््विम कोण भे 
सम्राट; उनके राजपरिवार तथा ्रन्य राजपुरुषं के श्रल्सकालीन 
ग्रावासः शिविर श्रादिखडेहे। 
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सम्राट्‌ के साथ उनकी चौथी रानी तिष्यरक्तिता मी दै | तिष्यरक्तिता 
कृलिगराज की पुत्री है । वह प्रतिक्षण प्रतिशोध की श्रमिमे जल रही 
हे, क्योकि अशोक के सैनिको ने उसके पिता, साजपरिवार तथा च्रन्य 
कललिगवासियोँ को खड्ग की धार उतार दिया है.“ ..““ "बह बदला लेना 
चाहती है । एक रोर उसकी दुरभिसन्िर्या, पडयन्त्र ्रादि चल रहे 
है दूसरी श्रौर कर्लिग-युद्धसे उद्वेलित सम्राट्‌ का विगलित मन मगवान्‌ 
तथागत की तपोभूमि एवं सम्बोधि की छ्वाया मे शान्ति चाहता है। 
साथमे सम्रार्‌ के धमगुरु महास्थविर उपगुप्त; धमंसखा व्रालपणिडित 
निग्रोध, श्रन्तरंग सखा विकरलुद्धि रादि हैँ । विकयबुद्धि कौ भ्यंकर 
प्रतिमा के समक्त तिष्यरक्तिता की सारी कुचालं एवं प्रडयंत्र टिक नहीं 
पाते। प्रियदर्शी श्रशोक का उद्दाम स्नेह परूट पड़तादै, जववे 
सम्बोधि-स्थल में श्राटविक विद्रोदी इन्तसेन तथा भयानक परडय॑च में 
पकडे गए उरविल्वा के महान्‌ तपस्वी श्रमण महल्लक के रूपमे 
कलिगवासी कुदन्त को वन्दियोँ के रूप में देखते हे `ˆ महाराज श्रशोक 
तथा उनकी मानवीयता का सच्चा दशन कीजिए सम्बोधि की छाया 


भूमिका त कलाकार 
सम्राट्‌ ्रशोक (बोद्ध मोयंसम्राट्‌) श्री विष्णदेव नारायण सिंह 
विकटबुद्धि (सम्राट्‌ का च्रन्तरंग) श्री बदरीनाथ विशाल" ` 
वर्लसेन (ग्राटविक्रराज) श्री चिन्देश्वरी सिंह शविन्दु 
श्रमणा महल्लक (कल्िगवासी कुदन्त) श्री श्यामसुन्दर श्यामः 
स्बल्लतक (प्रथम प्रधान मन्त्री) श्री राजाराम शर्मा 

पुष्यगुत् (प्रधान सेनापति) श्री रेवतीरमण प्रसाद्‌ 
महास्थविर उपगुप्त (राजगुरु) श्री माखनलल गयापाल 
वालपरिडित निग्रोध (सम्राट्‌ के धमसखा) श्री अनिल इन्दवार 
राधागुतत (प्रधान मन्त्री) श्री अनवारुल हसन 


महेन्द्र (प्रथम राजकुमार) श्री गोविन्द पाण्डेय 
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धमविवधन णाल (दवितीय राजकुमार) श्री कृष्णचन्द्र इन्दवार 


जालोक (वतीय राजकुमार) श्री रजेश्वर प्रसाद्‌ सिंह 
तीवर (चतुथं राजकुमार) श्री गुलाम युहम्मद इतंजा 
मग्नित्रह्या (प्रथम राजजामाता) श्री अजकिशोर लाल 
देवपाल (द्वितीय राजजामाता) श्री सेय्यद्‌ सुहम्मद उर 
महादेव (ब्राह्यरवादी अनुचर) श्री वीरेन्द्र मार “बिक्कः 
पुनव (बौद्ध त्रनुचर) श्री सचिदानन्द सिन्हा 
सी 

देवी ्रसंन्धिसित्रा (प्रथम रानी, सिन्ञुणी) श्रीमती रानी इन्दवार 
तिष्यरन्निता (चतुथं रानी) कमारी मशि श्रीवास्तव 
द्रन॒राधा (तिप्यरक्िता की रहेली) श्रीमती मालती तवं 
संघमित्रा (द्ग्नित्रह्मा की पत्नी) श्रीमती एुम्‌० तवं 
संमीतनिर्देशन  : श्री मेथिली शर्ण सिन्हा 
समयत गान्‌ ; श्रीमती मालती तवं, सवंश्री मेथिली, शंकर, . 

राजमोहनः, राजकेश्वर, सचिदा श्रादि 
चह्ययस्त्र ; सर्वश्री मेथिली, राजकेश्चर, मास्टर जगदीश, 

रुद्र; पतरस घोपर, गप्फार, राजमाहन श्रादि 
ध्वनि ( अन्वध्वैनि); सरवंश्री विष्य्ुदेव एवं बरजकिशोर लाल 
संकेत : सवश्री रेवतीरमण प्रसाद, बन्धु ववानिया, 

श्याम सुन्दर श्याम”, प्रो° काश्यप प्रादि 
पूवोभिनयःप्रबन्यक्‌ : सवंश्री श्यामः, विन्दु, माखन, राजेश्वर, भगवान 
वेशम्‌प्रानिरी्क : सर्वश्री वकेविहारी, विष्ुदेव, गुज॑स-वन्धु ` 
रगमंच-प्रबन्धक् वंश्री रामेश्वर प्रसाद्‌ तरवे, वदरीनाथ., 


ब्रजमाोहन च्रम्रवालः श्रमती मालती तव; 
गुजर-बन्धु, इन्द्‌ वार एरंड को° | 


( च | 
रगम॑च-निदेशुन : सवश्री रेवतीरमण प्रसाद, श्याम एवं इन्दवार 


कायैकतीरखण्‌ : सर्व॑श्री माखन वाघा, गुजर (२), नाराय एवं 
च्मन्य श्क्ञात चंगू-मंसू वन्धुगसु | 


स्मरणोय 


सम्बोधिको कायाम करा शअमिनय गया कै कलात्मक जीवन 
सं एकु विशि स्थान रखता है। इसमे गया के विशिष्ट 
सअभिनय-कलाकारो ते माग लियः भथा। मै विशेप्रतः मगध कलाकार 
समाज के कलाकारों, यथा--सवंश्री बँकेविहारी लाल, वदरी नाथ, 
श्यामसुन्दर श्यामः, रेवतीरमण्‌ प्रसाद, विष्णुदेव नारायण सिंहः 
कृष्णचन्द्र इन्दवार, विन्देश्वरी नायंयस सिह चचिन्दुः, मास्वन लान 
गयापालः राजाराम शम, व्रजकिंशोर लाल च्रादि का विशेष ्नुगरहीत 
हर जिन्दयैने कतिपय दुध कटिनादइयों के वावन मी ठटकर सहयोग 
दिया था) श्रीमती मालती तवं, श्रीमती रानी इन्दवार तथा श्रीमती 
सणि श्रीवास्तव ने श्री-पात्र की सूमिकाणएं जिस श्रेष्ता के साथ प्रस्तुत 
कीं बह रया के श्रमिनय-संवंघी इतिहास का एक श्रमर शअध्याय हे। 
श्री कृप्रचंद्र इन्दवार ने श्रपरने सारे परिवार की कला, कम॑ठता 
सहनशीलता, श्रदम्य उत्साह, श्रभिनय एवं र॑गस॑च-संवंध्री अन्य 
उपादानं से नाटक को सर्वा शतः सफल बनाने २ जो योगदान दिया 
उससे मँ युग-यग के लिए उनका श्रनुख्ीत हो गया । उपयुक्त लोगों 
को किन शब्दों मं श्नन्यवाद्‌ दिवा जाय मै समभ नहीं पाता। इस 
स्रभिनय-च्रायोजन में श्री बीरेधवर नाथ गुजर एवं उनके मायो ने जो 
योगदान दिया वह उनकी कलाकारिता; सौजन्य, सदाशयता एवं 
सुरुचिपूरंता का द्रोतक था। श्री विन्देश्वरी सिहं विन्दुः ने टकर 
विरोधो का मुकाबला करके मुभे मलीमति सहयोग एवं संतोप दिया | 
तदर्थं मै उन्हे तथा उनके ग्रन्य साधि्यो, यथा सवंश्री राजेश्वर प्रसाद 
सिह, सेयद मुहम्मद्‌ उजेर, सच्चिदानंद सिन्हा रादि को धन्यवाद 


| छ । 


देना अपना कतव्य समता हँ । श्री रामेश्वर प्रसाद तवं एवं उनकी पती 
श्रीमती मालती तवं ने जो सहयोग एवं प्रवध-संवंधी दक्षता दिखलायी 
वह य्य के कलाकार-वंघुश्रों को भलीमति ज्ञात दहै। श्रकादमी की 
शरोर से ग्रौर श्रपनी श्रोर सेमे इस कलाप्रेमी दप्ति को धन्यवाद देता 
र| मेरे मित्र सवश्री बके बाबू; श्याम, रेवती, माखन बाबा, विष्णु- 
देव, इन्दवार, व्रजकिशोरः बंधु, विरज. राजमोहन, इतजा, राजाराम 
रादि ने म॒मे जो सहयोग दिया उस्केलिएमेँ उन्दी को बधाई दे 
रहा हू, क्योकि सम्बोधि की छायाम कौ श्रमिनय-सफलता का सारा 
शरेय एवं श्रानन्द उन्दीकार्हादहै। चन्त मे, मेँ ्रकादमी के सभापति 
जिलाधीश डा० एफ्‌० कूटो; पी° एचडी°, श्रा ए० एस०ः एवं श्री 
रामनन्दन सिह (मंत्री, बुद्ध-मन्दिर प्रबंध-समिति) को धन्यवाद देता 
हरः जिन्दयेने प्रथ शादि द्वारा च्रभिनय कौ सफल बनाने में मरपूर चेष्ठा 
की| एक वार पुनः कलाकार-गुरु श्री बकिव्रिहारी लाल एवं श्री 
कृष्णचंद्र॒ इन्दवार तथा उनके कलाकार-खाथिययों को हृदय से 
धन्यवाद देता द| | 

(पथ परः महाकाव्य के यशस्वी महाकवि श्री तारकेश्रर उपध्याय 
(प्राचार्य, जनता-जनाद॑न कालेज, गान्धीनगर, गाजीपुर) ने जिस ठंग 
से इस नारिका के विषय मे श्रपने विचार दिए है मै उसके लिप्‌ उन्हे 
धन्यवाद तौ क्या य, म उनकी प्रशंसा श्रवश्य करतां | ये मेरे 
च्भिन्न है इनकी बातें कवि की बातें ह ्रालोचक की नहीं | 

मेरे कविमित्र चायं श्री दुखहरण गिरि (श्ष्यापक;, गौतम बुद्ध 
हाई स्कूल, जहानाबाद, गया) ने अपनी सुरचिपूणं संवेदना एवं कवि 
सुलम उदारता से इस नाटक के मुद्रण एवं प्रकाशन-संबंधी कायं में 
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मैरी जो सहायता की है, उसके लिए वे मेरे श्राशीव॑चन के पात्र है। 


गयाः जून २०; १६५६ - कश्यप 


सम्बोधि की छ्राया मं 


[ महाबोधि-प्रङ्गण के दर्तिण-पश्चिम कोण का सधिकांश माग 
राजकीय शिविर तथा श्रन्य चछटे-होटे शिवि से धिरा इना है। प्रञुख 
शिविर से कुद दरी पर उत्तर-पूत्रं की दिशा म बोधि-हुम एवं उससे सरटे 
महागोधि का पश्चिमी साग दृष्टिगोचर हो रहा है। रह-रह कर ॒घड्ी- 
धरयो की ध्वनि कध उछ्ती है नौर सारा वातावरण धार्मिक स्वरों से 
विक्तब्ध हो जाता है । नर-नारियों कै स्वर मी सुनाई पड़ जाते हे। 
्रसुख शिविर की सजावट राज्य-समा के समान ही हे । वाम माग में 
ष्क धौँसा रखा ह्या है । दो अनुचर हाथ मेँ छोटे-छोटे वख्-खण्ड लिपु 
आसनो को पो रहे है । सहसरा विकटबुद्धि का प्रवेश । श्रवस्था लगभग 
५० वषु ; हद्टा-कट्या। धुरे हए सिर पर र्वेधी इहै शिखा दाद ओ्रोर 
लटक कर कान को चूम रही है! उस्म रद्रीर्वधी इुदहै। गलेमें 
सुद्ात्त की माला। मस्तक पर विभूति की तीन मोटी रेखाएं ईह 
कानों मे बालियोँ लटक रही हँ । हाथमे धातु काटा कमण्डलु हौ ॥ 
लगता है, श्रमी पूजा करके लौर रहा है । | 
विक्तरबुदधि ; क्यों नर्ही, क्यो नहीं, ( इधर-उधर देखने लगता है । 
दोनों अनुचर पास आरा जते है) महाराज चछरभीसोरहेै 
स्या! 

महदिव (पहला श्रसुचर) : नही देवता, वे तो ब्रहुत देर हद, धूमने 
चले गए हैं | 

पुनते (दुसरा अनुचर) : ्रवत्राहीर्दे होगे" 

महदिव : (भरके-से) चल हट, काम कर; तुभसे कौन पूता रै ?.. 
तो ह, देवता "“क्या श्राज्ञा हे १ (दूसरा ग्रनुचर--पुनवेसु-- 
चुपचाप शरासनो को संमालने लगता है ।) 


| २ | 

विकरनुद्धि : (पहले अनुचर से) क्योजीःत्‌तोवेद मानता है न! 
(पास मेँ जाकर) ले श्राचमन, मगवान्‌ सूतनाथ तेरा भला 
करेगे `" "(आचमनी से तीन बार जल देता है) 

महादेव : (विनीत माव से).."-गरव वेद का युग कहाँ रहा देवता 
(इधर-उधर देखकर) सारा उरविल्वा प्राम श्रव बौद्ध हो 
गया हः ॥ 

विकट्चुद्धि : सी वाते करता हैरे? नैतो श्रभौी वहीसे श्रा रहा 

है 1 वहां वावा भूतनाथ का मन्दिर है". तो बु 

से लोग पूजा-पाठ कर रहे ये".--सुजाता के परिता सेनापति 

का निर्मित शैव सन्दिर्‌ बहुत ही मव्य है" 

(पास से श्राकर) मेँ प्राग्बोभि के पास का रहने वाला र 

देवता "वहीं पर तो सुजाता का ननिहाल थाः` सुजाता 

देवी थी "जिसके हाथ कौ खीर तथागत ने खाई... 

महष्देव : `चुप-चुप चल काम कर. चला है. --वड़ा यौद बनते रोर 
सुजाता से सम्बन्ध स्थापित करने 

विकटनद्धि : क्यों नहीं क्यों नहीं तू तौ धिगडेगा ही ---क्या नाम 
तेरा ! 

महादेव : (दूसरे अनुचर से). "हाहा ---बोल ..-श्रव बोल -- प्व तेरा 
मला नहीं "चला है वौ महिमा गने... 

विकय्बुद्धि : क्यों नही, क्यों नहीं वड़ा रोवीला इहै यार तू तो" 
(तनिक मेहं तानफर) चुप [*““-मैने तेरा नाम पूना" 
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पुनव 


महदिव : मेरा नाम ? त्मा'हो देवता (सुक कर प्रणाम करता है) 
` आप ही मेरे माता-पिता “मेरा नाम देवता, महादेव है । 
पुनवेसु : चला था रोव गाने ! हु! नहीं जानताकि श्रव बौद्धो 
का ज्ञमाना द्रा गवा है" "वेद्‌ भगवान्‌ रौर ब्राह्मणों की 


| ३ | 

पूजा त्रच नहीं होगी“ हँ, तौ देवताः मेरा नाम पुनवखु है". 

महष्देव : (उव्कर) यह क्या देवता १ तव तो घोर कलिगुग श्रा गया 
है."महाबोधि मै चचिय राजकुमार की प्रूजाहो रही दै 
क्याहम लोग तत्रिय को पूजा करेगे १ 

विकर्बुद्धि त्‌ तो महामूखं हरे हमारे समी देवता ग्रव्राह्मण्‌ 
रहे है। कमी किसी क्तत्िय राजाने तपस्या कौ वे इन्द्र 
हो गए भगवान्‌ रामक्या थे बोल । 

महदिव : (दूसरे अनुचर से) क्याये १ वोल"--श्रव बोल पुनवसु" 

विकटतद्धि : (पहले अनुचर से). मै तमसे एषठ रहा ह ˆ` गुरुषर्यल 

महदेव : जी १ श्राप टीक कह रहे है देवता 

विकट : दोनों मूखं हँ (उपर देख कर) दया करो नाथः भूतेश. 
इन दोनों का भला हो! (दोनों श्नुचर शुक जते हं । 
दोनों पर दूर से हाथ रख कर) कल्याणमस्तु" (सहसा 
श्रमण महल्लक के रूप मे कुटस्त का प्रवेश । अवस्था लगमग 
६० वषं । जट-जूट; हाथ मे कमर्डल एवं चिमटा शगचमं 
धारण किए ) 

श्रमस्‌ महल्लक : यह क्थाहौरहाद पंडित महाराज? क्या राजा 
के ्रनुचरोंपर मी 

विकट्बुद्धि : (कैसा ही) ह्यः कौन १ क्यों नही, क्यों नही .“.श्रमण्‌ 
महल्लक". किए कैसे श्रागमन हरा ? श्राृए आए" 
बरेठिए “ˆ .श्रमण्‌ भगवान्‌." 

महद्देव : (अगे बद्‌ कर) हँ, महाराज, चलिए. ्रासन पर॑ 
[दोनों आसन रहण कर लेते हैँ ।] 

विक्द्धि : च्रव त॒म लोग वाहर ज्रौ." भेजो प्रहरी को" 


न्भ 


महदिव : श्रच्छा देवता (दूसरे अनुचरसे) चल रे यहाँ से ` `` (दोनों 
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चले जाते हँ । श्रमण श्पना कमशर्डल्‌ रख देता है ! पक 
ग्रोर चिमटे पर शुका इरा हे ।) 

प्रहरी : (भरवेश कर)" जय हा महाराज क्रा" 

श्रम्‌ :; महाराज का समाचार दो“ 

प्रहरी ; वे तौ 

विक्ुद्धि : हौ. हयँ वं प्रभ विहार-यात्रा को गण हे "श्रमण जी | 

श्रमस्‌ : विहार-यात्ा कौ ? यह क्या व्राह्मण महारा ज ? (उर पड़ता हे) 

विक्टनुद्धि : (सुसकरा कर) क्या कोई ्रपराध दै ? 

श्रसरण्‌ : श्रपराध कौ व्रात करत ह. व्राह्मण देवताः"यह घ्रौर 
पापाचार है" 

विकटनुद्धि ; क्या, सधु जी! 

श्रपख्‌ : विहार-याच्रा मं हिंसा श्रनान्वार समी करुन सम्भव हैः शध 
तो" मैने सुना दै "महाराज धमयात्नाकरग्य है" 

वरिकटनुद्धि : प्रहरी, सुनो दस ग्रौर कौन टै ¢... (स्मरण करके) 
ग्रे, ह खैर; तुम जाश्रा चैतन्य रहना समय पर 
सूचित करना.`'सममे "` 

प्रहरी : जो श्राज्ञाः-" (चला जाता है) 

विक्रटबद्धिः : (श्रमण से) हौः तो साधु जौ क्या प्राप लोग वलि 
नहीं कस्ते ! 

श्रम्‌ : देखिए विकट जी, "शप सगड़ा करने प्रर तुल जात हैः 
यह तो श्रपना-्रपना मागं हे" 

विकटबुद्धिः : मागं तो उन नटिलों कामी था जिनके दर्शनार्थं स 
जम्बूद्रीप की जनता लालायित रहती थीः--्रौर एकर श्राप 
नोगों कामागंहै-लधिः । 
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श्रूमरण ¦ देखिए विकट नीः". -ग्रधिक बरह-व्रद्‌ कर वाते करने से केवल 
जीम लम्बी हाती हे, मन लम्बा नहीं हाता" 

विकटर्बुद्धि : क्यों नदी, क्यो नहीं. लम्बाई की वातं करत हेः साध 
जीता "प्राप की नटाणं त] लम्बी है हीः--ओ्रौर 
उरविल्वा की वन-भूमि श्राप एेसों क लिए तो शताब्दियां 
स एक लम्बा-त्वौडा चरगाह रही दहै 

श्रमण : क्या तात्पयं ? 


विकटर्बद्धि : तायं १ तात्ययं तो स्ट है, त्रप लोगों ने त्रपनी घ्रटा- 
टोपी तपस्यासे लागोंको खूब वगंलाया-" ग्रह तक कि 
शाक्य सिह गौतम मी यहम खिच श्राए "किन्तु उन्द श्राप 
लोगों से क्या मिला? बालि एक महान्‌ निराशा". एक 
महान परितापरहीतो? उनक्रा शरीर ६ वर्पो कीकटिन 
तपस्या से जीण-शीण हा गयाः. 

श्रसरण्‌ ; तभी तो उन्दरं सम्बोधि प्राप्त हा सक्र, व्राह्मण देवता! मले 
ही उन्होने मध्यम माग श्रपनायाः---करिन्तु यह सू उन्द 
तप्रस्मा के उपरान्त ही मिली. 


विकर्बुद्धिः : क्यो नही, क्यौ नहीं "तमी त्राप जया व्दाण ह्‌ है. 
श्रमण जी ! लगता है, प काश्यप-वन्धुख्ों को मति एक- 
न-एक दिन बौद्ध ग्रवश्य हौ जागे -जया-जूट एवं घ्रास- 
पूस वालों का ग्रन्त, ग्रन्तमे, मृरिडित सिरोँमेहीदहोताहे। 

श्रमण : जीम संमालिए "व्राह्मण देवता नहीं ता इस चिमटेसं 
चाहर कर दगा. 'वडी वद्-वद्कर वाते करत द श्राप" 
दुगा श्राप; मस्म हा जाद्ए्गा | 
[ खं लाल कर क्ञेता है योर उठ जाता टे । ] 


विक्खघुद्धि : क्यों नही; क्यौ नहीं (तीव्रता से उठ कर) श्रं“ चलप 
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“दमी नीलाजनमें कितने ब्रह ग्‌ श्र कितनांकी 

द्रस्थियाँ रत पर विसर्ग पर हेः नह श्राय को जरल 

जा व्राह्मण दण श्रपनी तपस्या क्रा श्द्धि सं जन मकः 
श्रमस्‌ : श्रव श्राय कुं नर्हा किण" (चिमटा सँमालता है) 
विक्नुद्धि : नदीतर श्रपन। तपन्प्रास मृमः मन्म कर दमौ, 

गरही न £ "(डपट कर) नीचा कौजिण श्रपना चिमटा 

[ ध्रीरे से चिमटा नीचे दबा देता है । | 


श्रम्‌ ; (नथुने फुला कर) देगिए विकरटबुद्धि जी. व ग्रागं कु 


न कहिए." माना श्राप सम्राट्‌ श्रशोकक ग्रनतभ्गोमें है: 
किन्तु साधु-सन्यासी क्रिसी म नहीं इरन" 


विक्ट्बुद्धि : च्राप क्यों ठरेगे क्योकि श्राप गनी तिप्यरक्िता करी 
दुरभिसंधि मे सम्मिलित जोह 

श्रमरण्‌ ‡ (नाव मे श्राकर) ` मस्मकर दंगा. जला द्लुभा." "(तीव 
स्वर म) प्रहरी 

प्रहरी : (अन्तःपुर द्वार से) महातपस्वी" 

विक्टबुद्धि : श्रमण महल्लक को प्रक कर बन्दी-शिधिर भेले 
ल 

श्रमस्‌ ; प्रहरी"""रानी का समान्वार द्‌ ` (हरी श्रमण की शरोर ्रढुना 
है) प्रहरी" रानीसे रमी कहाक्रि- | 

वरिकटर्बुद्धि \ (बाहर कै प्रहरी से) तुम मी श्रा जागरा प्रहरी व्र 
ला इस प्रापररडी कुदन्त श्रमण महल्लक का श्रौर व्रन्दिों 
के शिविरमे महवा कर ग्वदा. समाचार मिलने पग 
तुरत लाना होगा | 
[दोनो प्रहरी श्रमण को कस कर बबंध लतं रौर त्त जाने 
को उद्यत हँ । विकयबुद्धि विकट सुस्कानों में ज्यस्त है 


| 


9 
श्रमण ; इम भयानक अपराध क) फल प्राश्रागे तुमलोस"'*( ततरतक 
प्रहरी उसका संह मी नध देते हें) 


(नक्टर्बु्ठि : प्ले श्राप बन्दी-शिधिरमें श्रारीम करने चले रात्रि 
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मेजगे हं, मंद्रमौ श्राप रानी तिष्यरन्निता क समाप 
नल येज॑गःः`` प्रवाण नहीं श्रमण जी, जटिल जी, परापर्डी 
जी" कदन जी प्रहस्य, जागरा पीक द्वार स 
करदह जानने न पाणः ध्यान म्ह | 
[दोनों प्रहरी श्रमण को लेकर चसे जाते ह । विकर्ुद्धि मस्ती 
मे टहलने लगता है ! उपर देख कर हाथ जोड जेता है ।| 
तिक्टवद्ध : प्रहरी ! 
[द्येनों ओर से प्रहरी श्रा जते हें । | 
सावधान रहा. --श्रौर सव ठीक हैन? गनी तिष्यरकिता 
करट हें! 
प्रहता प्रहर : च्रभी शरुगार-शिवरिग में हे। 


विक्रटबुद्धि : ग्रोर महाराज 


दुसरा प्रहर : श्रमी धूम कर नहीं ग्राणः" 


विक््बद्धि : ठम लोग सावधान गहाः" दोनो श्रमण का लेकर 
चले गए न ! 

प्रहता प्रहरी : हँ; देवता | 

विक्र्बधि : त्रच्छा मँ चलता दू, पुनः श्रांगाः पहचानते मे 
सुटिन कस्ना। सम्राट्‌ कीं मी जाः उनके च्रास-पास 
करा संरत्तक-जाले राक्तिशाली हना त्राहिण 
[विकग्लुद्धि प्रहरियों के साथ दही प्रस्थान कर जता है! 
रानी तिष्यरङिता मदमाती चाल से प्रवेश करतीटहै। खूब 
चनाच-श्यङ्गार । विकसित एवं श्रधेविकसित सुमनो से माध, 


वेणी, गला, हाथ, कटि सभी विशिष्ट श्रग सजर्‌ हं । पौद्धे- 
पीडे उसकी सहली अनुराधा ह । तिप्यरसिना कौ श्रयस्था 
लगभग २५ वपं । श्ननुराधा मी रानी के समान दी सुन्दर है 


तिष्यरच्दिता ; द्मनुरोत्ा. नृम मकै शतन क्यों मजनी दहा 


रुरल 


यरा कटः यनी. संजानक्रा व्रतिने कद्‌. श्ण "` करलिग 
करी गजमाना की गाद्‌ पं "कलिम्‌ ऋ शस्यङ्यामल भरती 
मेमन क कलकल [ननाद मः समद्र का उसालव 
तरगों से." ्रापने जापरावा है. क्या मगध द स्ी-सृ्ी 
भूमि उसकी वरावरी कर सक्र्त? मतो प्रार्नदिन उन 
साधनां कीखोज करती रहनी द्र. [जनम ल्ध्र क्रर मं शोप 
सपनों का साकार दरव सक्र 


तिष्यर््धता : (श्रागे-ग्रागे वदत हुदै) प्रनुराधा ! टतना य कह ताव 


ऋरुरष्या : 


करा--मेरीश्राग कौ शान्त क्रम्नेक्रा प्रन शयाम 
प्रतिशोध्र लेकर रहटरगीः"तुमन माना की. पिना की. सगः 

चासिं एत्वं प्रजाजर्ना क्री मीठा माद्‌ दिनार क्म 

कमी मे साक्तात्‌ देसवती प्रं कि क्रिस ग्रक्रार मयधर प्र सना्नं 

गण राजप्रासादमें परवश कर मर परिवार के समी नीमो का 
प्रग क्री ध्रार उतारत दह्र मै थकर्‌-सी र्णी श्माद््‌ 
मे बेहोश हा गयं द्रः प्रनुराधा! इन्तो कयादन 
दिलाया करा तुम वही क्यनजामे कहती ईः" किन्तु तुम 
सरकेली क्या-क्याकरोगी? 


रानीःमे चाहती द्रकि चाप सुभे क्लमा करद" श्रव इस 
धार सफलता श्रवश्य मिलेगी ` श्रमण महल्लक क सू्पमें 
मेया कुदन्त का पड्यंत्र बेकार नहीं जा सकता" .-उन्ने 
श्रपना एेसा वेश वनायादहै कि कोई नहीं कह सक्ता क्रि 
वे उरविल्या के महान्‌ तपस्वी श्रमण महल्लक नहीं है 


। ६ | 


वास्तविक श्रमण महल्लक ता राजा गय की प्राचीन साज- 
धानीकण्करएेसे भागमें बन्द है, जहाँ वायु भी प्रवेश 
नहीं कर सकती. 

तिष्या : ( धीरे-धीरे बद्‌ कर शासन पर विराजमान होती इई ) 
त्रनुगध्राः श्रमस्‌ सदल्लककसरूप्रमें कुन्दत करौ पाकर हमारे 
माग का मितागा कुष्टं ऊच प्रवश्य द्रुश्रा है, किन्तु ह्म 
सदैव सतक रहना है ~ 

ऋनुरष्या : कयोः सानी ? क्या हमारे पीके कोई प्रडयन्त्र 

तिष्यर्ता ; एसी दात नहीं श्रनुराधा ! (उट पड़ती है) किन्तु सतक 
रहना ता हमार लिए परम श्रावश्यक दै "देखा नही, पता 
नही, किसकी भयंकर भूल से वोधिहद्ुमका नष्टकरलेकी 
मरी योजना नश्भ्रषटहौा गयी -मुकेतो भय है कि कहीं 
सम्राट्‌ का दस्रा भेद" 

त्नुरष्य ; (करके-से) एेसी वात्न न कह, महारानी" कुदन्त क साथ 

मं शरी" "केवल एक बौद्ध मृंह लयट्काण भक्ति-भावना भें 
लित ऊघ-सार्हा थाः" 

तिष्यरद्दिता : तव १ श्राकर वैर जाती है) 


त्रनुराघा : ऊुदन्त ने बोभिन्रुम कौ जड़ मं गरौपथि सख दी" ग्रौर 
हम दोनों चले श्राण "वह बौद्ध व्यो-का-व्यों ऊँंचता रहा. 
क्रिसी का मी कोड सूत्रना न मिल सकी" 


तिष्या ; श्रौर तवर भी मेद खुल ही गया.“ 'ग्राज महाराज बहुत 
ग्विन्न होकर ध्रूमने गए है-'पता नहीं उनके मीतर क्या 
चल र्हाहैश-मेता उरसी गयी द "-करिन्तु श्रनुराधा; 
नुम मरी नीवन-संमिनी हो" "तुमसे क्या द्िपी है मेरी 
द्रभिलापार्णे१ क्या च्रमीतक्र रानी वन सकी द्र? 


्रनुर्प्वा : 


॥ 


क्यामेँ प्रतिशोध ले सकी" (जवि तरेर कर उठती ह) 
स ण्क-ण्कमे वदला लगी भवन प्रलिशोाव य जिस 
्रग्निमं जय रही ह तसम सार मागध जतरेजवार कर 
जला कर न्युदुयी `` (धीर-घीरं वदुर साथ-पर-दहाध स्वन 
प्रासन पर चैट जानी है | 

ह, सनी" सम्राट्‌ की वाक्त यदना ता स है 
पररे्ीर त्व घर्म-माह् साता जारा {दमन नहीं 
रही हा फ्रि यह्‌ उनकी विहार-पाया न, धमयार है" 
(व्यम्यान्मक इग सर सुसक्ररा कर) सान). हिम सभी धामिक 
हँ सतर, हम उनकी दस मानसिक स्थिति म लाम उखानां 
ह, यदि विक्ररन्ुद्धि हमलोगों क शिक्रस्मामं त्रः ज्यं ते 
हमारी परारी योजना. 


तिष्यर्िति : (उक्कर) ग्रनुराधा) प्रनुगाधा!! गह तुमन क्या 


ऋनुरा्या : 


कह दिया? चदि यह वरतहोपतीः नौ क्या नर्हा हो 
पाता! विक्रर्बुद्धि कीदयुद्धि यदि हमं मिन जच तौ मं 
काशा क ग्रह-उपृग्रह नोचला बलिक क्या ग 
मम्मवदहैटक्या हम उस महा चालक ब्राह्मण का 


भ 


महारानी "पुरस्कार दीलिणः "यह काय मेम कर दमा 
ष ४५५० 


तिष्यर्दता : श्रनुराघा ! (अपने पाश्वे म सटा लेती है). "(दूर हर- 


त्ररुरवा ; 


कर) लेक्रिन यह सव कैसे सम्भव हा सका मर्म मेगिनी^ 
मरी प्यारी च्रनुराधा ९ 


म, त्रि च 
वेसे हौ जिस प्रकार श्रमण महल्लक प्रात करिण ना सक्र 


तिष्यर्यत्तिता ; वेतो गयासुर क्री नगरीमें बन्द ह. हमन ता उनके 


वेश काःˆˆ-कवल उनके स्वरूप क्रा उपयाग कियो &-" स्या 
विकरर्बुद्धि के साथ मीः 


(3. 1 


तनुर्या : नही, महारानी विकरबुद्धि को पकडना; फिर उनकी बुदि 
कर श्रनुरूप क्रिसी ग्न्य व्यक्तिको प्राप्त करना ग्रौर पनः 
न्दरं सम्राट्‌ के समन्त मेजना महा किन काहे 

तिष्यर्मद्धता : (उतावली के साथ) तव १ तुमने उन्दं किस प्रकार" 

सुरष्या : मने उन्द श्रपनी ग्रोर फोड़ लिया हे" यैने उनकी घार्मि- 
कता जगा दी हैः रव व वद्ध सम्राट्‌ के सवसे वद शत्र 

हे "` मने उनका व्राह्मणवाद जगा दिया है". 

तिष्यर्द्ता : तृमने तो ग्रह महान्‌ कार्य किया है- तुम्हे क्या? 
ला मेरा सव कक्तं तुम्हारा हैः.समय पर माँग लेना मुभे 

त्रनुर्या : मेच्रापकोल्ेकर क्याकरूगी रानी "-प्राप तो पुरु नही 
किगरप मे विवाह कर सकर 

तिष्यरष्दता : (दहसती हई) श्रे पगली, मेरे कहने का तापय यह दै 
क्रिजो कुलं तुम मँगोगी, मेँ सदैव देने को सन्नद्ध र्गी 

अ्रनुरधा : ऋच्छा श्रव मं चलं. ".श्रमण महल्लक की टह लेनी है 
व ्मभी तक्र श्राण नही 


तिष्यरद्दिता : छँ, जारा" -किन्तु शीघ्र ही श्रान)- 
[अनुराधा चली जाती है । तिष्यरक्तिता उन्मन टहलती 
रहती है ।|] 


प्रहरी ; (प्रवेश कर) महारानी, इधर राजकुमार धमंविवर्धन कुणाल त्रा 
स्दे हे---त्राप--- 

तिष्यर्य्तिता : ग्रच्छा--ग्रच्छा-ग्राने दौः -देखना जव तक वे यहं 
रहे कदि भीतरन श्रनें पावे ठेम दूर श्वड रहना मै 
तुम्हे पुरस्कार गी" 

प्रहरी :; जो ग्राज्ञा" "(बाहर चला जाता है। तिप्यरक्तिता श्रपने शरीर 
की शरोर एक बार देख ज्तेती है ओर धीरे-तसे श्राकर शरासन 


। £. 


गहण कर लेती है । राजकुमार धममविवधन कुणाल का प्रवेश 
होता है। श्रवस्था लगमग २० वर्प । ग्रनीव सुन्दर" 
राजसी वेश ) 


तिष्यर्ख्तता ब्रा राजकुमार (सुसकराती हे) ग्रामौ वरटा" 
धमैविवैन कुणाल : महारानी माता की जय हा"(सुक जाना दै) 


तिष्यरत्चिता : (उष्कर) भाता नही, करगाल, गनी 

कुराल : माता जीः च्राज सम्बोचि्रूमकीप्रूजा हेन नार्ही दह 
चलिए न श्राप भी`"प्रतानहीं स्यां" ्रमी तक्रश्रपिमें 
वरोद्धघम के ग्रति ्रनुराग "उत्पन्न नहीं द्रा 

तिष्या : श्रनुराग ! हाँ, कुमार" शुमने क्या कहा? श्रनुराग ' 
कुमार, मेरा शरीर, मरा मन, मेरो सारी श्रभिलापाणे. मग 
सारा जीवन श्रनुराग चाहतादहै "वमाह जमा क्रि प्रातः 
णवं सायं देखा जातादै स्विलना श्योर श्मम्त हाना. पूनः 
न्िलना ग्रौर ग्रम्तदहा नाना ्रौर दमी प्रकार चलनं 
जाना |" कुमार जव मं नृष्हारी कुान-मीग्रसि दस्रती 
रतौ स्वौ जाती ्रनन्न श्रनुराग क्र पर्ल म" लगता 
है.---मुमे परम सुस्व नर्बाणि-पद मा ब्रह्मानन्द मिल 
सुका हेः न 

छुरणएल : हा मा“ मुके श्रापकरा प्ररम स्नेह मिल प्राया हे "यह मरा 
बड़ा भाग्य दै""""वडे भाग्य एवं तपस्या के उप्रगन्त विमाता 
काणेसा स्वच्छ ग्रनुराग मिलता मँ 

तिष्यरच्ता : णाल ! कुणाल ! मूके समभा कुणाल ! 
(धीरे-धीरे पास मे चली जाती हे) "देग्वो. भ्याम तुम्हार 
मँ होने के योम्य र "क्या ममः मे---- 
[खों मे प्रेम का नतेन उपस्थित करती है] 


कुरएल : 


|. १२३ | 


माता ! श्राप दूर हटिए-"-्ाप--" (दूर हट जाता है) 


तिष्यरिता : नदी, मेरे प्राणों के सलज राजकुमार, मेरी मांसलः 


करुरणएल : 


्रभिका्लाश्रां की सजीव मूर्ति, मेरी ग्रंखों के कमल -"वुम 
मेरे द्यदयमे हो मेरे सुख की, मेरी साधनाश्मों कौ साकार 
प्रतिमाः" मेरे श्रनुराग के प्रत्यत्त देव (श्रौर पास चली 
श्राती है) 


मो! मा! (रुक कर`-`सोचता-सा) तराप सम्भवतः मेरी 


परीच्ता ले रही हे `“ मँ `` (घनः सूक कर) क्या श्राप उन्मत्त 
है? क्याग्रपिमेनहींहैर्मौँ' 


तिष्यर्दित : स्या म्मा कौ ज्रशोभन रट लगारखी है मेरे हृदेव ! 


करुरएल : 


तुम सुभे कोसो, तुम मुभे बुरा-मला कहोˆ"“तुम चाहे जौ 
कुलं कदो; किन्तु `` `श्रनुराग-दान वश्य दो-मेरे प्रेमको 
न दुकसाच्रौ ` मँ जव से पाटलिपुत्र श्रायी ह" तमद सोजती 
षीद. -त्राज लगभगदोवप्रंहो गए ककललिगसे राण 
दप प्राजदही तोपा सकी त्रपने कच मेँ त्रपने 
राजकुमार क्रो" "(वद्‌ कर हाथ पकड़ क्ेती है) 

(हाथ टक कर) पापिनी." दूर हट ""(जीम पकड़ कर)". 
समा कीलिए माँ" मेने दुवचन निकाल दिया “उफ 
(माथा पकड़ लेता है) । 


तिष्यर्सदिता : (च समल कर) संमल श्राग्रा; राजकुमार "मैं प्राथना 


कुरणएल : 


करती हू""नुनय-विनय करती रह"दस प्रकार न 
टुकरात्रो सुभे 

न ५ च 
माताजीक्तमाकरे"यहता श्राप माता है, यदि किसी 
दूसरी नारी ने एसा ग्रनैतिक प्रस्ताव मेरे सामने रखा होता 
तो मेँ उसक्री जीम तत्त खींच लेता" .किन्तु नहीः--आप 
मेरी माताम शरान से ग्रापके समन्त कमी न ्राऊंगा 


१४ 


प्रोर विश्वास दिलातारहमाँकिमैँ श्रापके इस श्रत 

व्यवहार की चचाँ भी कमी न करूंगा | 

तिष्यर्िता : मं यह सव करं भी नहीं जानती, यही जानती कि 
(उवल कर नागिन-सी) म॑ निराश एवं मग्नाश नारी हँ 
मँ प्रतिशोध लेकर रहँगी" मँ राज ही महाराज मे करटरगी 
क्रि राजकुमार कुणाल ने मेरी च्रौर कुणि फेरी है" 

कुराल : माता जी "यह क्याकह रही है राप १ हे भगवान्‌, मैने 
कोन-मा च्रपराध क्रियाथा उस जन्मे करि एेसा भयंकर 
परिताप देरस्देहो१९ `--वेरर्मँ" में सवकं सहन कर 
लृंगा--्रापलें प्रतिशोध“मे शान्त रूप से सवकं सह 
लगा“ द्रच्छा माँ प्रणामः अ्रन्तिम प्रणाम | (प्रणम करने 
को तिप्यरक्तिता की ओर बदृता हे, किन्तु तिष्यरक्तिता दूर 
चली जाती है) 

तिष्व : दूर हय जाश्रो मरे श्रु --म जलँगी “किन्तु उसी 
स्रग्नि में वुम्ह मी जलाकर ह्ौदूंगीः" 

कुरणाल : ग्रच्छराः मा“ यह मीमाँ का स्नेह दही सममरूुगा.` (चला 
जाता है । तिष्यरक्तिता नागिन-सौ उसकी ओोर देखती 
रह जाती है । उठकर कटके से धसा बजा देती है ।) 

प्रहरी : (प्रवेश कर) राज्ञा महारानी" 

तिष्या : क्या समाचार दै ? 

प्रहरी : घाहर विक्ररञुद्धि खडे श्रापकी श्राज्ञा की प्रतीत्ता कर र्दे है। 

तिष्यरराता : (उखकर उद्विग्नता प्रकट करती है । ) 
क्या राजकुमार से उनसे मैट दई हे। 

प्रहरी : प्रणाम-प्राशीर्वाद दुमा है श्रौर कुं नही“. 

तिष्यर्यचिता : मेनो उन्हे, किन्तु ध्यान रे, कोई याँ श्रा न सके बिना 


| १ | 
मेरी श्राज्ञाके 
ग्रहै : यदि सम्राट्‌ रावे तो महारानी १ 
तिष्यर्यक्तिता : समाचार दे देनाः--जाप्रो. 
[प्रहरी चला जाता है । तिष्यरक्तिता उशती है श्रौर सेमल 
कर वेठ जातीहै। मुद्राञ्चो मे परिवर्तेन लाने का प्रयास 
करती है] 
विक्लुद्धिः : क्या श्रज्ञा है देवी? (ध्यास से देखता है) 


तिष्यर्सदता : श्रादए व्राह्मण देवता, शरासन ग्रहण कीजिण---्राप 
कातोद्शनही दुलंमहये गया है वोधिद्रम की प्रूजा 
मं इतने सलग्न हा गए ह करि -शरपनां वास्तविक धर्म-कर्म 
भूल बेठे हे! 

विकट्बुद्ध : क्यों नही, क्यों नही? देवी, प्रव तो चाप करेगी ही. 
मेँ हं व्राह्मण, महारानी जी" मै च्रपने वेदिक धर्म क्रो 
क्यों होडने लगा ?-स्म्राट्‌ कातो मन ही दसरा हो 
गयाहे रवम त्रप लोगों कासाथ ह्कोड देना चाहता 
ह "प्रवतोन वह पुरानाजमानादहैग्रौर न व समार 
रहे" "खवतो प्रूजा-पार मे लीन रहने बाले सम्रार के पस 
मेरा जीवन नहीं चल सक्ता“ मेँ शीघ्र ही संन्यास धारण 
कलूगा 


तिष्यर्तता : (सुसकराती है) किन्तु ब्राह्मणी क! क्या हागा ? 

विकःटर्बुद्धि : (बैठा हुच्रा) उसका कोई भरोसा न्ह, कौन जाने वह 
भी भिच्लरसीदहोजाय। रानीजी; श्राज मेने जो दृश्य 
देखा है, उसे देख कर कप गया हँ | 

तिष्यर्यच्त्ता : कौन-सा दृश्य, व्राह्मण मगवान १ कुलं किप ते) 
(घबड़ा कर उठे जाती है) 


॥ द 


विकटबुद्धि : देखिए संयोग की वातै---हानी इसी का कहते ह 
सम्राट्‌ करो प्रथम महारानी देवी श्रसंधिमित्रा भी श्राज यहं 
विराजमान द.."वे धमयात्रा का निकली यी." (तिष्यरकिता 


प्रकृतिस्थ हो बैठ जाती है) सम्राट्‌ की सम्बोधि-या्ा मे 
उनका पर्हुच जाना क्या संयोग करी वात नहीं है, रानौ जी. 

विष्यरर्दिता : (अमित उक्कर) हँ? टेसी व्रात? 

विकटजुद्धि : जव सम्रार्‌ कौ रानी मिह्लणी हो सकती हे, तौ सुभः 
दरिद्र ब्राह्मण कौ पली का भिद्लुी हौ जाना बहत दी 
सरल है" 

तिष्यर्दिता : लेकिन देवी त्रसंधिमितरा वौढ भिल्लुणी क्यों हई ? 


विकरबुद्धि : यह एक लम्बी कहानी है रानी~“पराप इतना ही सममः 
ले क्रि सम्रार्‌ की माता राजमाता सुभद्रागी ते उन्दं प्ारलि- 
पुत्र नदीं श्राने दिया". 

तिष्यरद्धिता : क्यों १ 

विकटबुद्धि : बात यह थीक्रि देवी अ्रसंधिमित्रा वेश्य कुल में उत्पन्न 
ददं थी. ` ्राह्मणपुच्री सुभद्रांगी वेश्यपुत्री देवी ग्रसंभिमित्रा 

| कोसघ्राट्‌ कौपटरानीके ख्य मे कमी भी ग्रहण नहीं 
कर सकती यीँ ` "हठात्‌ निराश होकर देवी ने बौद्ध धरम 
ग्रहण कर लिया ..प्रव वे भिज्लुणी है. -अरपनी प्यार संतान 
राजकुमार महेन्द्र एवं संघमित्रा को श्राज कई वर्पो के 
उपरान्त देवी त्रसंधिमिघा देख सकेगी '--- 

तिष्यर्क्ित : लगता दै, राजकुमार महेन्द्र एवं संमिता का युकाव 
बौद्ध धमं की श्रोर हैः--- 

विकबुद्धि : यह स्वामाविक ही है -..जो न ह्यो जाय रानी जी, सैर, 
हटादये इन बातों को“ "बोलिए श्रपनी श्राज्ञा----श्ापने 


| १७ | 

मुः श्रकिञ्न को क्यों बुला मेजा है ? 

त्यर्थ : श्रपकामें क्या ्ाज्ञादे सकती द ब्राह्मण-मगवात्‌ ! 
दरस प्रकार लजवादए नही "मै केवल श्राप सै सहायता की 
याचना मात्र कर सकतीट्रँः.-्रापदेख र्दे है क्रि सारा 
राजपरिवार बौद्ध धमं की श्रोर ऊुका ह्रच्रा है "क्या इस 
प्रकार हमारी प्राचीन धार्मिक संस्कृति कां हास नहीं ह 
जायगा श्राज ऋप्रियां एवं मुनियों कौ बाति सूट एवं 
ग्रनगंल सिद्धकीजा रही, वेदो, सन्नो, उपनिप्रदोंको 
चतुर्दिक गालयं दीजार्हीहे क्या यह श्रशोभन नहीं 
है? मै जानना चाहती क्रि च्राप यह सव कैसे सहन कर 
सदेहं? श्रापतो ब्राह्मरवादी हैन व्राह्मण देवता ? 

चेक : मेकरदही क्या सकता? राजमाता सुभ्रद्रांगी की 
कट नीतिन सम्राट करमनमे भारी प्ररिवितन ला दिया 
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हं । राजमाता ने उत्तराधिकार के युद्ध मे सम्राट्‌ के न्य 
६€ भादयां कौ हत्या कराकै तथा दिग्विजय की लालसा 
स क्रलिग-गद्ध ' लाण्वा लाख फो मृल्यु-मुख में उलयवा कर 
सम्राट करे मानुप्रिक द्य का हिला दिया है'-यदि को 
प्रतिक्रिया सम्भव थीत वही जो ्राज सम्राट करर्हे ह । 
उरद्रेोलत मन को, सम्राट ने, बोद्ध धम ग्रहण करके शान्त 
करने करा प्रयत्नं क्रिया द 


तष्यरव्द्ता : किन्तु मे क्या करू, बाह्मण देवता ? शआ्रपसे मेरे मन 
की वाते छिपी नहीं हे" मरी प्यारी सेली च्रनुराधाने तो 
श्राप से सवकरु्ुं कह ही दिया होगा देवताः-अपने देखा 
हे श्रपन) अरखिांसेक्रि मेरे पिता का राजपरिवार किस 
प्रकार नए क्रिया गया"ˆ“"किस प्रकार महाविजयी महाराज 
पारवेल की सन्तान मरे पिता का राजपरिवार नष्टं किय 


च 


गया `` किंस प्रकार कलिङ्क की लच्त्मी मोयं मनानियों केः 
पैरों तले कुचली गयी. -ग्रौर मेँ करि प्रकार वेश परिवर्तित 
कर मयानक से मयानक त्रापत्तियां, विपत्तियं एवं कटका- 
कीं मार्गौ की उलभनों को पार करती उतनी दूर 
प्ारलिपुच्र पर्ची राप यह मी जानते है क्रि यै किस 
प्रकार श्रन्तःपुर मे प्रवेश पा सकी" सम्राट ने मुभपर कृपा 
कोहै (दंत पीसकर) मै ठेसी कृपा नहीं चाहती नारी 
कपा नहीं चाहती "नारी च्रपना ,वास्तविक मृल्य चाहती 
हैमे जानतीर करि मेरा वास्तविक मूल्य करना सम्राट 
से सम्भव नहीं है । मैं प्रतिक्तण प्रतिशोध की ग्रग्निमे जला 
करती हू] मँ ्रापकरी सहायता चाहती द 

विकरबुद्धि : (उठ कर) तो मेँ तैयार हूँ रानी्रमी तक च्रापने क्या- 
क्याक्रिगरा है? 'क्यार्मै जान सक्तां! 

तिष्यरक्दितः : श्रभी-्रभी कुणाल करो श्रपनी प्रतिशोध-ग्रथि करी प्रथम 
प्राहूति वना डाला है. 

विकटर्बुद्धि : कैसे महारानी १ (कुदं श्रागे बद्‌ जाता है) 

तिष्यर्दिवा : यह मेँ वता र्दूगी ्रापको क्रिन्तु अभी नहीं सैर, यही 
समभिए कि मैने शरपना कायं च्रारम्भ कर दिया है । 

विकचरद्धि : तो, मै किस रूपमे च्राप की सहायता कर सकता ् 
महारानी १ 

तिष्यर्ता : बोधिनदरुम के नाश मे, राजकुमार एवं देवीकुमारो 
को हत्या मे, सम्राट्‌ के धम-परिवतन में“ `त्राह्मणवाद के 
सम्बधन आदिमे 

विकटर्बद्ध : श्राप तो प्रडयं् का हिमालय खड़ा करना चाहती हैँ ! 
क्या यह सम्भव है रानीजी! 
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तिष्यरष््ता : रप की सहायता से मँ श्राकाश से तारे तोड़ ला 
सकती ह्र" `बस श्राप की सहायता चाहिए "यदि हो सके 
तो श्राप श्रमणु महल्लक से भी श्राज मिल ले-.कहिए तो 
मैः उन्हें बलवा" 

विकट्ुद्धि : (कुड सोचता-सा) क्यों नही क्यों नही, एं? किन्तु 
महारानी“ रमी शीघता नहीं करनी चाहिए-भारी कायं 
के लिए भारी चिन्तन की ग्रावश्यकता होती दैः---ग्रौरःः" 
महारानी "वात यह है किश्ममी थोड़ी देर मे वोधिद्रुम 
की पूजा त्रासम्म होगी सम्राय्‌ श्रौर श्रन्य लोग व्यस्त 
रहेगेः"-मेरा मी वहाँ रहना" ग्रावश्यक माना जायगा ।-“" 


तिष्यर्यदवा : किन्तु श्राप तो बौद्ध नहीं? 


विकटबुद्धि : क्यो नहीं ` क्यो नही, ए भै-“त्रौर वौद्ध १ यह 
करते सम्भव दै महारानी "चैर, माना मँ बौद्ध नहीं ह 
ठीक है, किन्नु णेसे समयमे श्रनुपस्थित रहकर व्यथ में 
संदेह क्रा संकरेतक्योवन्‌? मेँतोकरटरुगा क्रि श्राप मी 
वहं चले श्रौर श्रपने घ्रोर प्राप काप्रायश्ित मी कर ले. 

तिष्यर्यद्तिता : घोर पाप? मैने कौन-सापाप्र करिया हे देवता ? 

विकटर्बुद्धि, : श्रापने""कह हू 'प्रापरने वोधि-दरुम जलाने का प्रयत 
क्रियाहै-रापते श्रमण महल्लक करो वन्दी करके उनके 
वेशमे दूसरे व्यक्ति कौ कर्सिगवासी कुदन्त को, श्रपने 
पास रण्वा है, जिससे कि महान्‌ तपस्वी एवं प्रभावशाली, 
उरविल्वा क्री सम्बौधि से लेकर पाटपिपुच्र तक प्रखर व्यति 
रम्बनेवाले श्रमण महल्लक के प्रमाव भं एने बले साघु- 
सन्यासी एवं व्यक्ति श्रापक्री दुरभिसंधि से धार्मिक सहायता 
मी कर सकर --श्रापने राजकुमार धमविवधंन कुणाल पर 
सम्मोहन "मन्त्र भी फेका है -्रौरता श्रौर श्रापने मु 


वि 


भी पथभ्रष्ट करने का विफल प्रयल किया है --धन्य है राप 
रानी जी-""किन्तु ध्यान रटे, मे किसी न्य धातुका बना 
ट" मुसि कोई प्रतिशोध नहीं ले सकता. ˆ.म चैतन्य 
क्यिदेर्हा्ररानीजीःकिंश्राप कौ दुरमिसंधि कमी मी 
सफल नहीं होगी-इस समय श्राप सवथा श्रकेली है, 
द्रापकी सदेली ग्रनुराधा बन्दी दै-जो ग्रनुराधा च्रापसे 
वाते कर रही थी, वह मेरा श्रपना श्रन्तरंगः' "एक नव 
युवक हैः "्रापका कुदन्त श्रमण महल्लक मेरा बन्दी 


हो चुका है 


तिष्यर्म्धता : (तेजी से उठकर एक प्रकार से दौडती इई-सी) दे 


मगवान ! यह क्या? श्वम समात्रहौो गयी ` (धक-सीं 
खड्गी रह जाती है) 


विकटचुद्धिः : ठीक रानी -लेक्रिन णक वात स्मरण रखिए “म व्राह्मण 


हू -चमा करना जानता "यदि श्राप प्रतिश्रुत हों ग्रौर 
वचन देँकिगश्राप मौयंक्रुल की मर्याद्रा करे भीतर रहकर 
सथ्राट्‌ कीसेवामे लगी रहेगी तो्राप करा कुछ न 
विगडेगाः- सम्राट्‌ का सवक ज्ञात हैव कलिग के प्रति 
व्रडे दयाह्युहउटे है, वे श्राप को कमी न दरिडत 
करेगे" "किन्तु सदैव सतक रहेंगे". 


(तष्यर्यद्धिता : (आगे बद्कर श्रासन पर गिर-सी जाती है) मेरा रक्ता" 


ब्राह्मण देवताः मै सव मति पराजित हय गयी मै प्रति- 
वचनदेतोह्रःः 


विकटर्ुद्ध : तथास्तु"""-प्रहरी १ (प्रहरी के वेश करने पर) रानी के) 


संभाल कर भमीतरले जागरो“ 


[ तिप्यरक्तिता उटती है नौर धीरे-धीरे मीतरं चल्ती जाती है । 
सहसा बाहर से प्रहरी का प्रवेश होता है | 


४ 3. 1 

प्रहरी : प्रधान मंत्री एवं प्रधान मेनापति उपस्थित हे! 

विकटबुद्धिः : शीघले रारो | 

प्रहरी : जो श्राज्ञा ` (चला जाता है) 
[विकटञुद्धि उठकर अपने को प्रकृतिस्थ करने का प्रयत 
करता है । प्रधान मंत्री खट्लतक षं प्रधान सेनापति पुप्यगाक्च 
का प्रवेश । प्रधान म्री की अवस्था लगमग ७० वषं तथा 
प्रधान सेनापति की अवस्था लगमग ५० वधरं। दोनों 
राजकीय वेशमें हें | 

विकटबद्धि : श्रादए प्रधान मंत्री णवं प्रधान सेनापति जी, पधारिरः 
मम्राट्‌ श्रमी घूम कर नदीं लोट “बैठ जादए (दोनों 
यथास्थान बैर जते दै) कहिए क्या समाचार ह ! 

प्रान मत्री खल्वतक्छ : श्रीमान्‌ व्राह्मण देवतास्व श्राप की कपा 
ये श्रानन्द्‌ ही श्रानन्दहै। पाटलिपुत्र से श्रमी रपरहूच 
रहार ""वहतोाश्रापको विदितदही दै"सम्रार्‌ ने बुला 
सेजा है“ 

विकर : हौः प्रान मंत्री, ग्रापकौ महती कृषा मे सम्राट्‌ निद्रनद् 
भरस॑-याघा करसे" श्रापक्रौ पुरस्कृत कर श्रव ्रवकाश 
देना चाहत हें 

खल्वतक्छ : व्ड़ी कृपा हागी रव मे वृदा हा चला श्राचायं 
कौटिल्य के राजधमं एवं सम्राट्‌ श्रशोक के राजधमं मे 
द्राक्राश-पाताल का ग्रन्तर है" `्रच तकर में प्राचीन परिपारी 
मे वधा रहा राजमाता की नीति के साथ पद मिलाता 
दस श्रवस्थाका प्रात हो गया मौय की राजनीति में गहरे 
प्रिवतन होने जा रहे है, हयो सकता है, मेरा बढा कंधा उन 
संभाल न सके. ` च्रच्छा हे, सम्राट्‌ श्राज की शुम ्रडियों 
मे मु मुक्त क्रदं 


विकटचुद्धि 
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: श्राप सम्मवतः नहीं जानते कि सम्राट्‌ के हृदय में 
ग्रापकेलिए क्या ग्रौर क्रितना बड़ा स्थान हैव श्राप 
को मौयं-शासन की रीद्‌ समत र्दे है ---प्रधान सेनापति 
ग्रपने सैन्य-वलः, चातुरी एवं सन्नद्धता से साम्राज्य को 
ग्रह्लुरण रखते है, किन्त प्रधान मंत्री ्रपने क्रुशल शासन 
एवं नीति से ग्रजाको प्रसन्न रखते हैँ श्रौर राजकुल की 
लदमी को उन्नत एवं श्रद्धास्पद बनातं हें | 


प्रवान सेनापति पुष्यगप्त : ्रापके इन शुम शब्दों को सुनकर मन 


विकटुद्धि 


पष्यगुप् ` 


बद्रुत ही प्रसन्न द्रा है ब्राह्मण देवताः. 'हम लोग चपि 
कोक्याकं१ च्रापतो सम्राट्‌ शक के साम्राज्य के 
पुष्ट स्तम्भो की मित्तिहै। श्राप हिल, स्तम्भ हिल श्रौर 
हिल उठा साम्राज्य; श्राप स्थिर है; स्तम्भ स्थिर है 
प्रर स्थिर है साम्राज्य की जड“ ग्राप एस सलाहकार एवं 
चिद्रान्‌ राजनीतिज्ञ खाजने से मिलत हैँ-च्राप तो राज- 
धम के माक्तात्‌ श्रवतार है 

: श्रपनी विशेपताश्रों का मु पर न लादं प्रधान सेनापति 
जी "मङलं नही मेतोसम्रार्‌ काणक छुद्र सेवक 
हू. -खेरः वोलिए ग्रायविक्र राज्यों के विद्रोह श्रभी शान्त 
दए कि नहीं? 

शान्तहीहेः मतो एक राज्यकेराजाको वन्दी वनाकर 
लेच्राया ह्त्रज्ञाहोतोले श्रॐ "वडा वहादुर दै 
वह्‌ । 


विक्टरबुष्ठि : श्रच्छा ! मेँ त्रवश्य देखंगा "प्राप जाइए. ले श्रादण 


"तव तक सम्राट्‌ मीशा ही जाते हे । प्रधान म॑त्रीजी) श्राप 
मी जाइए, श्राराम कोजिए" हा प्रधान सेनापति जी, क्या 
श्राय अ्रग्निब्रह्मा, श्राय देवपाल श्रादिभी श्रा गए? 
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पष्यरत्त : ह+ व लोग त्रा ही रदे हग" 

विकटवद्धि : श्रच्छा-रव च्रापलाग जायं स्रौर त्राराम करे--सम्राय्‌ 
केश्रात ही मै समाचार मर्जुगाः "क्षमाकरं पधान मची जी) 
स्ापक्ी ग्रनुपस्थिति मं क्रमी-कमा मुके श्राप का उत्तरदा- 
वरित्व भी संमालना पड़ता है । 

खल्ञतक : को वरात नही, मेँ तो श्रव वृढा हा चलाः" प्रव तो मौयं 
साम्राज्य कीर््ताक्रा मारश्रपरदी एस लागों क पुष कों 
पर है" "(प्रधान मंत्री ज्रौर प्रधान सेनापति उट पड़ते ह ।) 

विकयनुपकरि : (उस्र) श्राप लोगों का श्राशीवांद्‌ चाप ग्रौर ङु 
नही खैर फिर बातें हाती रहंगीः च्रव ग्राप लोग श्राराम 
क्रं ०७ 
[दोनो चले जाति हैं । विकट्लुद्धि अकेला टहलता ऊ 
सोचता रहता ह] 


प्रहरी : (स्रहसा प्रवेश कर) राजकुमार जालक; लीवर श्रार जामाता 
ग्मग्निव्रह्मा एतं देवपाल उर्पास्थित ह| श्राय ्रथिग्रह्या ग्रौर 
श्राय देव्रपाले कर हाथों तश्रा मस्तक पर प्या वधी ह। 

बिकबुद्धि : शीघ्र सनं उन, क्या प्रधान मंत्री चले गए 

प्रहर : बाहर उन्दीं लंग स व्रातं कर र्द हं। 

विकटबुदधि : उनसे भी लौट श्राने के लिए मेरी प्राथना कह देना" 

प्रहरी : जो प्राज्ञा (चला जाता ह! विकटबुद्धि अगवानी के लिपु 
दवार तक प्च जाता है ।) 


विकट : त्रादण, चले श्राइण, राजकुमारा श्रौर राजजामाता्रोः 
त्मा कीलिण प्रधान मंत्री जी, इनके साथ थोडी देर तक 
प्राप बातें कर लं (राजकुमार जालक, तीवर, अभिब्रह्मा, 
देवपाल का प्रवेश । समी नवयुवके हँ! श्रभ्निब्रह्या पं 


२४ | 

देवपाल सम्राट्‌ के दामाद दहं । दोनों के मस्तक पर प्टियों 
वेधी रै 

खल्ल : ग्रवश्यः---ऋअवश्यः मे कोई थका्मोदा थोद्धाहीरर "यह 
ता मरा प्यारा कर्तव्य दै'"."(सब लोग यथास्थान बैठ जाते ह) 

खल्वत्र : किए राजकुमार जालौकर श्रौर साजकरुमार तीवर, कहाँ 
सेश्रानादहोरहादहैः इस समग्र? 

जालक : प्रधान म्री जी, मुके ग्रौर भाई तीवर का सम्राट्‌ ने 
पाटलिपुत्र श्रौर इस स्थान के वीच; यहाँ से लगमग चार- 
पच कोस को दूरी पर मेजा था; वहाँ करी पव॑तमालान्रं 
को देखने के लिए---द पवंतमाला्रँ उच एवं दिव्य है 

तवर : प्रधान मंत्री जी, मेय तो विचार दै करि सम्राट्‌ वहाँ पर साघु 
म॑न्यःसियों, श्रमणो, ग्राजीविकोँं एवं बौद्धोंमं किसी के 
लिए. द्रीगरह बनवा दं" वड ही रम्य स्थल है| 

र कटर » ॐ ५५ ५ 

जालक : क्या करटः प्रधान मंत्री जी; यदि सम्राट्‌ ने पशयु-हनन के 
विरुद्ध श्रपना प्रज्ञापन न निक्राला होता, ता मै ग्रहं के 
सभी लोगो के लिए हिरण मार लाता | 

विकटबुद्धि : म्यों नही क्यौ नहीं ."लगता है, राजकुमार जालनौक 
का -ङुकाव वद्ध धमं की श्रोर नहीं है। 

ठीवर : हँ, ब्राह्मण्‌ देवता, मागं मरहम दानमे ग्रही वाद-विवाद 
चल रहा था | 

नि © ५५, ८ भ 

विकट्ब्‌ : तो इसका तासरयं यह है कि श्राप ब्रौद्ध धम की रार 
सके दु हैः क्यों! 

तीव्र : श्रवश्य-"यह्‌ राजधमं है । 

खल्लठक : यह कैसे राजकुमार ? यदि यह सत्य दहै तो हम सभी 
को बोद्ध हो जाना चाहिए । 


तीवर : च्रवश्य | 

विकरर्यद्धि : श्रसम्भव ! इसका ताल्पय यहद कि द्रप लोगों ने 
द्रमी तकर सम्राट को ममम्धा नदहीं। 

तीव : इनमें समभने णंन समभन करो क्रौन-सा मेला लय्का 
द्रा क्या सम्राट्‌ व्रा नदे? वरया सम्राट्‌ जीव- 
हिमा नीं बन्द करगे ह? 


त्रन्निब्रह्या : गहने करैस मानं, जवे रौर माह श्राय देवपाल चिन्ध्य 
करो पहाड़ म श्रमी युद्ध कर ताज घाव लेकर चले ग्रा 
रेह? दमे गुद्ध करते का क्रिसने भेजा था? भाई तीवर, 
देखिए, भाई श्रावं देवपाल के मये. की पदट्री---क्या 
ग्रह साजनश्रंगारक्रा क्रोदं नया साधन-"या प्रतीक दै? 

देवप्राल : ग्रह विषाक्त व्रणो काघ्राव है तीव्र माई! विप निकालकर 
श्रापधि भर द्री गयी हैः“-"व्र्नसेनक व्रण व्र तीखे भर 
माई, जालौक । 


विक्टर्व्धिः : श्रथ बोलिण. गलक्रमाग त प्या श्राय श्रगिनिव्रह्मा 
शरीर श्राय दैवपाल विन्ध्य करी पवतमाला्र परर चमयात्रा 
करते गण्‌ ध्र? (सव्र लोग ईषत्‌ मुसकरा देते हे) 


खल्वत्र : गजकृमाम समे एक व्राति म्य कह देना चाहता" 
राजा की प्रजारजन नीति, लोक-मंगलं की भावना, नैतिक 
उच्च विचार. सद्शयता म सभ्बन्ित जो मान्यता है, 
उनम क्रिसीकांमी कड विरोध नदीं हा सक्ताः वे सव 
तो उनक्री सावभौम चतना करे प्रतीक है, किन्तु यदि 
साम्राज्य क्रक्रिसी कानमे करई विद्रोह या उपद्रव हागा 
ग्रा कर्द किसी यकार की श्रशान्ति करे चिह्न दृष्टिगाचर होंगे 
ता बरही सम्राट्‌ की्राज्ञा हागी भमौ मेना कूच क्रे 


, 


5. 


ग्राततायियों का नाश करो, धमं-भावना के विकास के रोडों 
को उण्वाड़ फौको “| मानाकरि सम्राट्‌ ने दिग्विजयके 
स्थान पर धमं-विजय एवं मेरी-घ्ोप्र के स्थान पर घ्म-घोपर करा 
उद्प्रोष किया है, किन्तु इसका ता्यय या प्रतिफल यह तो 
नहीं कि ग्राज मौयं साम्राज्ये सेना नहीं है! हमारा 
सेन्य-बल्य जो प्रहले था-ग्राज भी है" जव तक सम्पूण 
मानव समाज मे मानवीयता, सदाशयता एवं सच्चे धार्मिक 
विचारों एवं भावनागरो के श्रावतं घर नहीं कर लेते"“““तव 
तक लोक-मङ्गल की मावना से प्रेरित सम्राट्‌ कौ भी सेनिक 
बल रखना ही होगा प्रतः राजकुमार, श्राप लोग भ्रामक 
विचारो मेन पड़ | 

; ठीक है, खक दै मौयं साम्राज्य के परिवधको एवं 
संरत्तकोः; श्राप लोग प्रधान मन्त्री क पक-पकाय एवं पुष्ट 
विवार से श्रवगत हा गए""ग्राप लोग ध्यान र्खं कि राजा 
प्रजा के पिता मान है" वही राजाराजादहै, जौ प्रजाक्रा 
रंजन करे ˆ वह सचा सम्राट्‌ है, जो रथं, धम, काम एं 
मोक्त नामक चारौ पुरुषार्थो को प्रा्िमे प्रजा क समक्त 
समान श्रवस्षर उपस्थित करे हमारे सम्राट्‌ रशंकर एेसं 
ही सम्राट्‌ हे | 


| 


ऋशमि्रह्मा : भै इतना ही जानता द्र कि मेरे धनुपवाण॒ उन ऋरततायियों 


एवं विद्रोह के विरुद सदा उटे र्हेगेः जो सम्राट्‌ ्रशौक 
के शान्तिमय शासन मे कोई श्रवरोध वरन कर उट खडे 
होगे. -मेँ अपना उस्सगं करने को सदैव प्रस्तुत रहँगा-.' 
: साघु ! साधु! मौयंस्ा्राज्यको श्राप पर गर्वं है 


छ्रश्चिब्रह्या : मेरी माता कलिगराज खारवेल की पौरी थीं ---इस प्रकार 


कलिगराज से मेरा रक्त-सम्बन्ध थाः-किन्तु सम्राट्‌ कौ 


देवप : 


जालो : 


सल्सत्‌ 


#. 
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माता राजमाता मुमद्रागीने ग्रदेश दिया“ ध्यायं अथि- 
व्रह्मा तुम सम्रार्‌ क प्रथम जामाता हम तुम्हारे कर्तव्य 
की ्रार संकेत करती हरः---तृम मौयं सनानायक होः 
दम्यनां रक्छ-मम्थ्रन्धर प्रचलन प्रद्‌ जाए" यह्‌ सुनकर मेरी 
महस चल पद गण प्रौर मे श्राज तक मौर्वं सेना की 


मान-मर्यादा शरी र्नाम लगा दर्रा ह 


न । 


में तराप श्रद्धास्यदां क समच प्रतिज्ञा करताद्ूं कि चि 
रजा ब्राद्र-वमविलम्वी हो, चदे निग्रन्थवादी हो यथाज्ञेन 
ग्रथवा बुद्धवादी हा, मे शान्ति-स्थापनाये सदा लगा 
सहरंगा मे इतना ही जानतां करिसम्राट्‌ कीश्राज्ञा दुद 
'“्मारविकों के विद्राह का दवाना है, सेैन्य-वल के साथ चल 
पडा" श्रीर्‌ मे माई श्राय ग्रथिव्रह्या के साथ चल पड़ा 
भ्रामक सज्य श्मथत्रा लौक्र-मंगल क्री भावना सं प्रेरित 
साम्राज्य एवं राज कौ स्थापना का तायव कायरता-प्रदशन 
नहींदस्रीरन द श्राततायियां कर समक्त धनुपर-बाण्‌ रण्व 
कर यनक उपदेश द्रुते लगना 


। 


विलत सायः 2. आय द्वपाल. हैमे श्राप पर गवं है" 
माहु तीर नी बद्ध. उन्दं मारकराटस व्रणा है "-क्रिन्तु 
टमक्रा तात्प वद नद कि मेँ, श्राय अरधथित्रह्मा, श्रार्य 
देवपाल श्रन्यथा करई भी सैनिक हिंसक हे" हम श्रपना 
कृतध्य करसन हे सम्राट्‌ ने कलिग-विजय क उपरान्त 
श्रन्व देश नदीं जीत `` किन्नु उन्होने यह ता नहीं कहाकि 
मव लाग स्वतन्त्र हा नाद्रा; नियम, विध्रान तोड़ डाला". 
व्रिना नियम, विधान श्राद्ि क व्य्र्स्था नहीं म्थापरित 
हाती. कयां प्रभान्‌ मन्त्री जी 


: यदि विध्रान नहा. गजान हाता व्यवस्था न रहेगी 


विक्र 


| र्ट | 


द्रोर समाज विश्रेवल हा जायगा मात्स्यन्यायं ल्ल 
जायगा. जिसकी लाठी उसकी मंस की मयानक्र परम्परां 
गूजने लगेगी." सम्राट्‌ के द्वितीय जामाता श्राय देवपाल 
ने वह्रुत सुन्दर वाते कही हें । प्रथम राजजामाता श्र 
ग्रथिव्रह्मा एवं द्वितीय राजजामाता श्मायं देवपाल मौर्य 
साप्राज्यकेदो पुषठस्तंमहेः" वे केवल वीरदही नही "पुष 
राजनीतिज्ञ भी हे । 


: साधु ¡ साघु !! प्रधान मन्त्री जी" 


प्रहरी : (मके से प्रवेश कर) महाराज श्रा रहे हैं | 


[सब लोग खड़े हो जाते हँ ओर युके रहते है! सम्रा्‌ 
अशोक, बालपरि्डित, महास्थविर, उपगु एवं मंत्री राधायुस 
प्रवेश करते हें । सश्राट्‌ ऊ अवस्था लगभग ५० वषे, बाल- 
पण्डित लगमग ११-१२ वषे के हें। मंत्री राधागुप्च की 
वस्था सम्राट्‌ के बराबर है। महास्थविर की अवस्था 
लगमग ६० वधं । सव लोग यथास्थानं त्रै जाते है ।] 


सम्राट अशोक : कब श्राप प्रान मन्बी जौ? 
खल्लतच्छ : (ससम्मान) ग्राज ही महाराज | 


्रशोक : ग्रौर राजकुमार एवं राजजामाता लोग ? 


विकट्चुद्धि : क्यो नही, क्यो नही, महाराज ! यह तोम ही वताङगाः 


अशोक : 


"मै सवक्रामुखदहो जाऊ १? (सब लोग हंस पड़ते है)“ 
महाराज." सोच कर) क्यों नही, प्रहले उन्दी को; प्रधान 
मेनापति जी मी श्रा है. -महासज !“- वे श्रमी बाहर गये 
दप हं ग्रायविक विद्रोही ब्रह्षसेनको साथमे लानैक 
लिए" 


एेसी बात ? 


. < 


तरिक्बुद्धि : वे ग्रारविक गाज व्र्तसेन के साथ च्रा्यंगे भो--क्यों 
नही उपस्थितो मे महाराज राजकुमार जालौक च्रौर तीवर 
प्रभी-श्रभी उत्तर दिशासंश्रार्हेदहे-- "यह से लगभग४-५ 
करोसक्री दरी पर द उच्च परवत देग्वकरश्रा रहे है---च्रौर ये 
ग्दे हमारे सफल सना-नायकर श्राय कमार श्रभित्रह्मा एवं 
देवपाललः तै ग्रार्टाचिकरां का दवाने क उपरान्त पाटलिपुत्र के 
मागमे श्रापरकी धमयाचा म सम्मिलितद्ा गये हे--नार 
ग्रार विनयी विजयदं सम्राट" कयां नही क्यों नहीं 
मने भी एक भ्यंक्रर विनयकीदहे 
| सव्र लाग अद्ृहाम कर उरते ह | 

ग्रशोक : ग्रापने भी कर भयंकर व्रिजयकी दहै ?--ग्राप तो विलक्षण 
हम श्राज व्रद्ुत दुर्वा शरा" सोचा नीलाजन णवं 
डरविल्वा करी गम्य भूमिका दशन क्र लँ मैने उन समी 
स्थानां छा प्रर्श्रिमणः क्रिया. जहँ-जहं भगवान तथागत 
समभ्ाधिक 1. तुभ नुमः थ किन्नु कही मी शान्ति नही 
मित यद्धि गान्ति मिला ता 

प्रयाल मत्री : ( विनीत हौकर ) विकट्नुद्धि कौ त्रातं म, न्मा करं 
मग 

ग्रशोक : श्राप ठक कहन ह प्रधान मंत्री जी" दन्द पाकर मानोमने 
सम्पण प्रव क्री विजयक्ररलीहं 

बलपरिडत : य मर पाठशाला हं महाराज, मं वेदाध्ययन, बोद्ध घम॑- 
पाठ दादि कयां करु? जनव्रतक्र मग्ना शरोर इनकी संगति 
मे हर---मर) श्रध्ययन हेता रहता हैमे इनसे क्या-क्या 
नर्हीं सीस्वता ? 

ग्रो : हाँ, मरे ध्रम॑सण्वाः" "में तो, महास्थविर उपगु, तुम्हे, विकट- 
बुद्धि णं सभी को प्राकर प्रूला नहीं समाता । माताने मुके 


जालोर ८ 


३० 


श्राचायं कोटिलय के राजधमं श्रथवा त्रथंशास्र मे शित 
किया, च्रापने मुभे ब्रौद्धधमं की रोर उन्मुश्व किया, महा- 
स्थविर उपगुप्त ने सभे सद्धमं मे दीक्तित किया प्रधान मंत्री 
ने मुभे संभाला, संवारा एवं सन्मागं दविखलाए राज्यशासन 
मेम श्राप लोगोंसे केसे उण होऊं ९ 

सम्राट्‌, मैने जो पवंतमालार्प देखी है, उनमें गहाण बन 
सक्ती हें 


तीवर : सम्राट्‌, उनमें त्राप, वौद्धों के लिए गुहार स्रवश्य वनवा दे 


भ € € भ 1 
द्‌ परवत सवश्रष्ुदह 


विक्बुद्धि : क्यों नदी, क्यो नही, श्रपराध कतमा हो, मेँ अवश्य 


प्रोक्त : 


कटूगा' "कटू (सम्रार्‌ की ओर देखकर) राजकुमार जालौक 
एवं तीवर च्रपने परिता को पिता क्यों नहीं कहते, पिताः 
णब्द बड़ा मोहक है 

हौ, हों मेरे स्तेदी देवता "मै प्राजके दिन तीवर द्वारा 
चतलाण्‌ दोनों पवतोँ मे एक करा नाम (निग्राभः प्रवत ग्रौर 
दूसरे का “खल्लतकः पवत रखता दू ".राजकुमारों को 
विदितहोचुकादै करि मेरे धमसप्वा ब्रालपरिडत मेरे बडे 
माई सुसीम के पुत्र है." यदियेणएक दिन श्रचानक बौद 
सूपरमे याते दए मेरे प्रासाद के समीपसेन जाते दहोतेतौ 
सम्भवतः मेँ बौद्धघमं की ओ्रोर्‌ इतना पहले न शुका होता. 
धमं का बीज तो बोया मेरे धमस्खा निग्रोधने जिन्दें मै 
वालपरिडत कहता द्र “बाद को विकटडुद्धि की विकट बुद्धि 
से सु इसका पूणं पता चल गया किये मेरी श्रपनी मामी 
के पुत्र है ्रवतोये वीतरागो चुके देम इनके नाम 
को श्रमर कर देना चाहता" प्रधान मन्त्री खल्लतक से 
मै उण नहीं हो सकताः.“जो कुष्ं शासन-सम्बन्धी मरे 





। १) 


रहो "प्रवर तुमलाग जाग्र श्राराम करौ (जालौक एवं तीवर 
का प्रस्थान) प्रधान मन्त्री जी, श्रव ्राप ्रारामक्रे "मौर्य 
साम्राज्य श्रपका श्रामारी हैः" "रवम श्रापकरा च्रद्धावस्था 
कं कार्ण श्रवकाश देता द्रू--ग्राप के स्थान प्रर राधागुतप्त 
मोयं सम्राञ्य के प्रधान मन्त्री होंगे च्रमी थोड़ी ही 
देरमे वोधि्रुम कौप्रूजा के समय इसकी सामूहिक प्रोपणा 
हा जाएगी प 


खल्तत्क 


: (उष कर) जो च्राज्ञाः “पकी मारी ्राज्ञा्णं शिरोधार्यं 
हे `` (चला जाता है) 


प्रहरी : (प्रवेश कर) प्रधान सनापति उपस्थित हैँ महाराज | 
सम्राट्‌ : सम्मान कर साधन प्रात्र 


पुप्प : 
अशोक 


पुष्यगुत्‌ : 


-त्भ्मिन्रह्प 
देवपाल्‌ : 


(प्रवेश कर) महाराजम श्रापकी श्राज्ञा स श्राट्धिक्र 
विद्राही चलन्‌ क्र] उपस्थित करना न्राहता हैः 


: द्मवश्य"--ग्रवश्यः "उन्हे श्रवश्य उपस्थित कीजिए मँ 


उनसे मिलकर प्रसन्न हगाः 

सेनिका, ले ब्राग्रा 

[ दो सैनिक बधे वृ्तसेन को खींचकर लाते है । ब्रक्तसेन 
के सर पर पंख का सुङ्कय बेधादहै। परिधान चम॑कादहीहै। 
नायं कंधे पर तूणीर हे यर एक शरोर धनुष वेधा ह्या हे ।] 
: (व्यंग्यात्मक दंग से) श्रा गण मेरे शतु" स्वागत है! 
दसी ने मुभे विपराक्त बाण मारे थे" मे मी स्वागत करता 


अशोक 


चछफिनव्रह्मा : 


देवपाल 
रघारात 
पष्यगाघ् 
शोक : 


वृ्घसेन : 


३९ 


साधर" साघु" प्रधान सेनापति, इनके बन्धन स्वल दीजिए 
ये हमारे ग्रतिथि हे" 


सम्रार 
५, 


॥ 


: महाराजः“ "यहाँ हम समी निर्न हं | 
ही ५ व १ +. 
: चिन्ता नहीं ग्रौर दो मैनिकतोदहै--- 


(उठता इख) श्राप लोग घ्रवडाएं नहीं "` -्रपने श्रासन परर 
प्राप लोगत्रैठे रहे" मेँ त्रपने हाथों इनका बन्धन सवोलँगा 
मौयंराज, मै नहीं उस्ता“ श्राप मुभे मार डाले... 
मेरी बोरी-बोरी कार डाले" मे चँ मी नहीं बोल 
सकता“. "मेँ निहत्थों पर श्रस्र-शस्र नही चलाता-लेकिन 
यदि मुभे किसी ने ललकारा "मैं यरपने करा मूल करर उसे 
नाच डालने का प्रयत्न करूगाः "मेरी श्रोँंखों के समक्न मेरे 
दा प्रतिद्रन्ढी बरेठे दरण है, जिन्न मेरे राज्य की निहत्थी 
जनता पर वाण॒-वरपरा करौ है, उन्दँ देखकर मेरा खून चोल 
उठा दैः---मौय-राज, ्रापकी सेना बड़ौ थी" -हम रिक 
न सके “किन्त मेँ पष्क क्या यही बीरता है, क्या यही 
पुरुषत्व है करि मौय-सेना निहस्थों पर टूट ॒प्रडे १ (विदग्ध 
होता हृश्या) श्राज मेरा राज्य नस्नारियो, बृढ, क्चों सं 
एक प्रकारसे शूल्यदहो चुका है"मेरी नसों मे प्रतिहिंसा 


की श्रग्नि सुलग रही हैमे मौय-सेनानियों ने पशु की 


माति बध डालादहै-स्यामें पशुद्र १ माना, मेरे वेश, 
चाल-चलन श्रौर च्रापके वेश, चाल-चलन त्रादि में ग्रन्तर 
है ."विन्तुरहरँतो मानव?“ मुभे यहाँ तक बौँधकर लाया 
गया है"...घसीटा गया है" "मौयराज, मेँ पूता "मु 


त्रश : 


( 
| ३३ | 


बन्दी क्यो क्रिया गयाद्े? मे मार क्यों नहीं डाला 
गया? वीर लड़तं हें" वीर-गति प्रात करत है---किन्तु 
रेल दधमु बरच्चयाबृढ्‌नरया नास्यां ता नहीं 
लड़ी १". -मौय-सना नं उनका हनन क्यो किया ? `` -मौय- 
गजः" राक्ता दीजिणः ग्रपने मेनिक्रों को" वे मेरा सर धड़ 
संश्रलग करद "याश्माज्ञा दीजिए" दइनदो बीरोंकोाः- 
मे उनसे श्रलग-प्रलग मल्लयुद्ध करूंगा यदि ये मु 
पड देतोमें च्रपनेको मार डलंगा.-. 

(पाश्व मे जाकर) नृम बीर हो व्र त्तसेन, मै तुम्हारी वीरता 
कामान दे ग्हाः "तुमने जो कुहु कहा है, यदि वह सत्य 
दै तामे दुखी" वहत दुखी ह ्रौर उसका प्रायश्चित 
क्रस्गा वता नोदहदोना थाह चुका वीर 'श्रव यह 
मोचनादैक्रिश्रागे हम क्या करम आप से प्राथना 
करतार श्राप मृभेग्रज्ञादे श्रौरमं श्राप करा ब्रन्धन 
स्वयं स्पौलने का साभाग्ये प्राम करट" 


मटास्थत्रर उप्त : साधर ! साघु 1! 


ग्घुसेन : 


[ ममी लोग साधर! साधु !! बोल उण्तेहै | 
(लजाता दन्ना) श्राप मुभे श्रौर लजित न करं महाराज 
(श्रः मे शश्र, लेकर) श्राप रुचमुच महान्‌ हैमं 
प्राना करता हं """"त्राप खोल दीजिए मेरे बन्धनों को. 
मँ श्राप से मित्रता स्थापित करना चाहता हू" 
[ सस्रा स्वयं बृक्तसेन का बन्धन खोलता हे । | 


विकटबद्धि : क्यों नदी, क्यो नही मैं श्राशीर्वाद देता हू वृ्तसेन 
५ 


वद्ध्सेन ॥ 
त्रशोक : 


तुम्ह ५१५ 
(हाथ जोड़कर) महाराज की जय हो ~ 


त्राय श्रम्नि्रह्मा एवं श्रायं देवपाल, उठे, भाई वृच्सेन के 


अशोक : 


३४ | 
गले मिलो... ओर इनसे क्षमा मँगो-- 
[ अभ्निब्रह्मा, देवपाल एवं उृक्तसेन एक दूसरे के गलते मिलते 
ह" ` इसी बीच वातावरण घड़ी-घर्टो के स्वर से गुज्ित शो 
उरता है । ] 


(उपगु को ओर देख कर) धमंगुरु, लगता है, पूजा का 
समयहो गयादहै-्वसश्राप समी लोग कुं पलोंके 
लिए बोधिद्रम के पास चले | 

[ सब लोग चले जाते है - ` -श्रचानक रंगमंच शअरंधकारमय हो 
उठता है, पीदधे-से पीली-पीली शामा में धूम्र-गुच्छुं ऊपर 
उठने लगते हे `` सहसा प्रकाश हो जाता है। नेपथ्य से 
बदध-स्त॒ति होती है “रंगमंच पर एक प्रतिहारी आकर स्तुति 


` की लय म धसा बजाने लगता है । 


ृद्ध-स्तवन 
जयहे. 
भगवान्‌ तथागत की महिमा 
जयहे, जय दहे, जयहे 
भगवान्‌ तथागत की गरिमा 
जय हे; जयहे; जयहे 
तेरी महिमा श्रभि-शिखा-सी श्वेत 
तेरी गरिमा धम्मं-विभा-सी श्वेत 
हे शान्ति दूत, हे दयाकार ! 
हे जन्म-हरण॒, हे मरण-हरण । 
दे मुक्तिदेव, हे सुखागार ! 
दे पूज्य श्र्हिसा की महिमा 
जय हे, जय हे, जयं दे ~ 
यह धम-घरणि ! 


4 4 


यह संघर-तरशि "" "जिस पर जमते हँ ज्ञान पूत 

ग्रह भिक्लु-भिन्नणी-संघ्र तरसि 

यह महोवोधि है महाप्रूत | 

यह बुद्धदेव कौ ताप-श्ररणि 

मरवा तश्रागत क्रा धम्मं 

भगवान्‌ तथागत क्रा संघं 

रात्रान्‌ तश्रागत क्री महिमा 

जयद्‌, जयद; जय देः" 

बुद्धं शरणं गच्छामः 

संघ शरणं गच्छामः 

निवरण-वुद्ध, निर्वाण-घम्म; निर्वाण॒-मंग्र की यह महिमा 
जयद, जग्र दे, जयद" 

[ एक बरार पुनः रंगमंच श्रंघकार युक्त हो जाता दहै । प्रकाश 
कै साथ ही सन््राट्‌ श्रशोक, बालपरिडत, महास्थविर उपगु 
गाते हं च्नार चश्रास्थान ब जाति हे । | 


त्रशोक : धमय श्यापर कीटा स्मेने सम्बोधि का दशन करर 


लिया" पूव शान्तिक स्थान ई ग्रह श्रव च्रागे के 

( श" < ¢ वौ १ क 
कायेक्रम कर) म्राजनाक्र पूवे देवी श्रसंधिभित्रा मे मिल 
लना चाहता हू ˆ 


बालपरिढत : यह देवी कौन हं महाराज ! माई महेन्द्र एवं वहन 


तअ्रशोक ‡ 


संघ्रमित्रा उनके इधर-उधर वरैठे बुद्ध-स्नुति कर रहे ये" 

हँ; मरे धमनस्वा, देवी श्रसंभिमित्रा मेरे जीवन कीएक 
प्रति प्रिय णवं ग्रति कठोर ग्रास्यािकाहै'"“"तुम्दं सव कुहल 
जानना चादिए"""जव प्रिता सम्राट्‌ वरिन्दुसार के राजत्व- 
काल में मं उज्जगरिनी करा ग्रान्तपरति थातो ने विदिसाक्री 
पक सठटक्रीपृत्रीम विवाहक्रियाशथरा। वही देवी श्रसंधि- 
मित्राहे। जवम सम्राट्‌ हा गयातो राजमाता की श्राज्ञा 


४. 


से वं पाटलिपुत्र नहीं च्राने पायीं। राजमाता करी मृद्युके 
उपरान्त मेने उन्दे बुला मेजा..“विन्तु उन्हे ठेस लग चुकी 
थी श्रौर तवर तक वे भिक्लुणी हो चुकी थी----यह संयोग कौ 
वातदैक्रि ग्राज इस पूत स्थान पर उसदेवीका दरशन 
होपार्ह]हे। 


बालपरष्डित : सम्राट्‌ "उन देर कर भक्ति उमडती है. 


मटास्थविर उपगुप्त : महाराज, सम्भवतः श्रापको नहीं ज्ञात, ये नेरी 


त्रशोक 


कक 


उपगुप्त : 


शिष्या है" "“उन्ं देण्वते ही मैने पहचान लिया... उन्ोनि 
मी मुके देख लिया दै वोधिन्रम के पास हम लोगों ने 
जान-बूभः कर एक दूसरे से भेट नहीं की, क्योकि वह 
सम्राटोचित मर्यादा के विरुद्ध होता. 

गुरुदेव, यह सव त्राप की कृपा हैम जो कुलं सील चुका 


है ` श्रथवा कर सकाह्ू"""सव श्राप ही एेन गुरुजनं की 
कपा का फल है | 

मं तो निमित्त मात्र ट्र महाराज ! इस जम्बू -द्रीपर मे उत्तर मे 
दरि एवं पश्चिम से पूवं समी पवित्र स्थानों का परिभ्रमण 
कर चुका द्र" "मोति-तिके छटे-वडे राजाश्रों से मिल 
चका हू किन्त कहीं मी मेरा मन नहीं जमाः“पता नही, 
स्यो; प्रापमें क्या स्राध्यात्मिक श्राकर्पण हैकरिे हठात्‌ 
सिच श्राया“ "त्रपको एवं बालपरिडित को देता हँ, तो 
लगता हे ..-हम तीनों पूवं जन्म के साथी रहे है. 


विकटबद्धि : (अवेश कर) क्यों नही, क्यो नही, मै तो उस जन्म मी 


्रवश्य साथरहादहूं "क्यों महाराज ? 


अशोकः ग्रादण, श्रादण बाह्यण महाराज ! किन्तु देवी ग्रसंधिमित्रा ? 
विकय्बद्धि ` वे मी साथ है महाराज" 
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[(मि्नणौ के वेशम श्रसंधिमित्रा का प्रवेश, साथ मे राजकुमार 
महेन्द्र एवं राजङृमारी संघमिच्रा मी है ] 

त्रशोक : (खड़ा हकर) श्रादण देवी जी; शरासन ग्रहण कीजिष्‌""' 
[सव लोग यथा-स्थान वैर जाते हैँ । ] 

त्रसिम्त्ि : वहो मेर ग्रागाध्यदेव एवं ध्रमगुरु दोनों उपस्थित है 
यह मगा परम सौभाग्य ह 

बलप्छिष्ठित : म गमी उपस्थित हमा" 


त्रसं्वमित्रा : (पास जाकर) मतो मूलदही ग्री वया तुम ्रपना 
परिचय दौ भदन्त. (सर सहलाने लगती है ) 

महेन्द्र : माँ,यदही पिताजी कर धमसम्वा है, जिनके विषयमे श्रमी 
कह रहा थाः." 

पचमित्रः : माता जीऽय हमार स्वजनदहै-प्तिजी के व्ह भाई 
मुमीमकरपरूत्रहेय माताजी" 

त्रसधिमित्र : ग्रहता हमाग्‌ माभाग्य ह" शसं मल गण सम्राट ८ 

अशोक : वदरा मनं [गम कहानी हं दैवीः फिर कमी मुना दगा "दस 
समय मुम जा मृग्वानुभूति मिन रही हः" "उसका मूल्यांकन 

। म क्रिन शब्द मं करू ?.. 

वालर्पर्डत : रव श्रापव्रेट जायं मँ रवतोमेन्राप करा साथ 
नर्हा हुडा. 

मेन्द्र : माँ. मुेमी वोद व्रनादोर्मौ 


न्रसंिपित्र : चला न चटा महेन्द्र एवं मदन्त वालपरिडित, मेरे 
देश श्रपरने ननिहाल''" वहाँ मेने एक पहाड़ी पर एक चैल 


व्रनघाया है, जिसे श्रव व्चैत्यमिरि' कहा जाता हं |" "वहीं 
रहना किन्तु श्रप्रते प्रिताजीस श्राज्ञा लेकर श्रना" 
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अशोक : (ओं मे अश्र लेकर) देवी, ये तुम्हारे हीह, तुम इन दोनों 
क स्पते साथरखो ग्रौर सन्माग मे लगाश्रो 

बाल॒परिष्डित : महाराज श्रव मैँमीमौँक साय रहरगा 

संघमित्र : क्यो माँ, मुके साथननलेचलोगी? मेही ग्रपनी मां 
की स्तेह-लछायामेम्योंदृूर रँ माः ्रव मेरा जीवन इस 
मं सार-न्नीला से ऊव चुका हैमं मी सिह्खणी वेश धारण 
करना चाहती द `` `राजगुरू महास्थविर उपगु हम दानो 
माद्यं कामी दीचचितकरदर; ता सारा राज-परिवारः"". 

विक्रटबुद्धि : बौद्ध हो जाता, क्यों नही, क्यो नही. कोई व्रात नहीं 
म तो ्रपना धम नहीं कोडताःˆ में श्रपने ब्राह्मणत्व को." 

रशो : नहीं छोड्गा-यहीन१ हँ ब्राह्मण देवता. लेकिन मेरे 
वच्चो, क्या तुम लोग एक साथ ही मुकक्कृड दोगे? बेरी 
संघमिव्रा, तदे तो पने परति श्रर्व च्रग्निब्रह्या मे पू 
लेना होगा. 

विव्छटबद्धि : क्यो नही, क्यों नही, उसी प्रकार, जिस प्रकार देवी 
ग्रसंधिमित्राने च्रापसे पर्णं लिया थाः क्यों? 

रस्श्विणित्रा : मुभे ग्रौर न लजवादए. ` ब्ाद्यण्‌ देवता 

विक्र्बद्धि : तो त्रा जादृए्‌ न पुनः प्राचीन मागं राप की ये 

 गप्यारी संताने श्रौर हम समी साथ रहेंगे 

सध्या : श्रव वदरत देरी हा गयी""'व्राह्मण देवता.“ 

रशो : मे क्रिस मृंहसेक्टू १..मैँंतो चाहरँंगा क्रिसमी साथ ही 
रह" ० 

विकर्य् : क्यों नही, क्यों नही," -जव से मै यह श्राया र 
किसी ने मी मोदक नहीं लिखाया "(सब लोग हँस पड़ते है) 

उपरा : कोड वात नही, महाराजः -- रमी तो हम व्रहृत दिनों तक 
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माध रमं ` प्रमाता त्रुपिपनन, कुशीनगर; श्रावस्ती) 
कोशाम्वी श्रानि तीध-म्यानो की याचा करनी ही है 
न्नी देरी ्रसरिमित्राते ता्थायन कौ दी निकली है. 

बलपरण्टित : हा. महाम्धविर "वस -सव कुहु श्राप ही प्रर रहा 
ग्रभीनोदम कुहु दिन श्रौ ग्म न महाराज? 

विक्टर्यद्धि : प्ले नृम लग दवी श्रसधिमित्रा की मेवा करौ ."उनके 
ग्रातिथ्य-सल्करार मं लगा" 'तव श्रागे करा कायंक्रम बनेगा 
सवर कु उनकी प्रसन्नता पर निमेर्‌ है 

त्रश : श्रौ तमीप कर लििण मोदकं कौ व्यवस्था हौ सकेगी, 
कयां ' 

रप्गुप्त : हा. वच्वौ. नृम लोग उन ्रातिश्य-शितिरमें ले जाच्रो" 
कयां सम्राट ' 

त्रशोक : धा. हाः गुस्द्धत्र प्रप भी रव चले विश्राम क्रं दिन 
महत ऊपर चद खाया य्राज बरूमने मे पथाति देरी हो 
गमरी" 

उपगु ; ग्राधने या म मन्दिर वनवा द्विया ६) ब्रह ग्रभूतपूव दै 
दशक ठम परमते ह्वीष्ट जाति हैव श्राप, जह अराज 
ट दृण, दे". यहां एक विशाल विहार बनवा दे" जिससे 
यानि कौ मुस एवं श्राराम मिल" 

त्र्यक ; एमाय होगा गुख्दैवः त्रच श्रव श्राप लोग श्राराम 
१ 
[ उपगु, देवी श्रसंधिमित्रा, महेन्द; संघमित्रा, बालपरख्डित 
चले जाते हें ] 

सम्राट : विकयच्रुद्धि' क्या समाचार ह? 

विकरर्बद्ध : (थोड़ा पाम मे जाकर) महागज, रानी तिप्यरक्तिता कर 
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समी प्रयन्तो का एता चला लिव 

सरट्‌ ; (सहसरा उयक) प्रडयन्त्र का पताः“! 

विक्रदुद्धि : महाराज श्राप घवज़ा्णँ नहीं `` मेने सव कु संभाल लिया 
है" णक बन्दी श्राप के समन्त उपस्थित क्ररके सभी 
वाते स्पष्ट कर दगा” नष्‌ प्रघ्रान स्त्री राधागृन मे मी 
सारी वाते कह दी हं मने" 

ग्रही : (प्रवेशकर) महाराज प्रधान मंत्री राघागुन ग्रा र्दे है 

म < = [9९ व न र ^ 

चऋशक : ग्राजाय तो शीघ्र भजा. हा; ता कान-सा वन्दा ! 

पवकर्बुद्धि ; मेँ ब्ुलवाता द्र महाराजः“ "(द्वार क पास जाकर) प्रहरी“ 

प्रहरी : (प्वेशशर) श्राज्ञा महायान. 

विक्बुद्धि : श्रमण॒ महल्लक का वन्दी-शिविर म समम्माननले श्राश्रो 

प्रहरी : जो श्राज्ञा (चला जाता) 
[ इसी बीच नए प्रधान मंत्री राधागुक्च का प्रवेश होता है ] 

श्रे : त्राहण, हमारे नए प्रधान मंत्री जी. वैरिणं (प्रधान मंत्री 
श्रासन ग्रहण कर लेता है) 

अश : श्रव क्याकरिया जनाय? श्रव तक क मारे प्रयन्ता मं तुमने 
मेरी सहायता की है." रौर मुभे तथा सम्राज्य का बचाया 
हे" मेरी लम्बी-लम्बी योजनाग्रं की भित्ति नृम्हींहौ मर 
मिच्रः-"मैँ तुम्हारे विना एक पल भी नहीं रह सकता.“ 

राघारप्त : केसा प्रडयन्तर महाराज ! 

अशोक : हाँ, प्रधान मंत्री, राप भी देव लें, सुन लेः-.वरिकटबुद्धि की 

| कृपा से एक बहुत बडे परड्यन्त्र करा भरडाफोड हृच्रा है 
र्वाराप्त : बहतो सुन चुका हूं महाराज! 
विकटबुद्धि : यह सव्र तो श्रापकीक्पादै-नहींतोमैक्या हमरे 
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समान क्रितने ब्राह्मण भिन्ला साँगत फिया करत हे 
महाराज" --्रापने साधारण प्रत्थरको कौस्वभमणि सममः 
लिया दै | 

परसो : ग्रच्छाः "रच्छ "माई विकट तुमने क्याक्रिया हे" ""यह 
श्रमी विदित होगा मँ वुम्हं किस नाम से सम्बोधित करू 

विकटबुद्धि : क्यों नही, क्यों नहीं" महाताजः क्यो नही, आप मुके 
देवता कटे सव तो मुशे बाह्मण महाराज, देवता श्रादि 
कहते ही हैँ | 

अशोक : यतो वुम्हं बोद्ध ब्राह्मण्‌ करहरगा 

विकटर्वद्धि : क्यों नही, क्यों नही, ए? वद्ध व्राह्मण? यह क्या 
महाराजः.“ पुरस्कार, उपाधि तो च्रलग `` त्रापने गाली देनी 
ग्रारम्भ कर दीः"`(रुक कर) क्यों नहीं, राप सुमे ब्राह्मण 
बौद्ध कह सक्त हे ` क्योंकि मेँ ब्राह्मण शौर खाप बोद्ध" 
दानो श्रपने धममेंकट्रमे श्राप करा साथ श्रामर्ण॒ नही 
तेडगा "ग्रतः में ग्रपने का 

त्रो : ब्राह्मण बौद्ध कहलाना वचा्हंगा, यही न ! 
[स्सा तीच स्वर के साथ हँस पड़ते हें । | 

विकुद्धिः : (फक्क है) क्यो महाराज ! 
५ च (~ किसी भ ~ ^ 
अशो : क्रिसी-न-किसी प्रकार तुमने श्रपने का बौद्ध कहला ही 
विक्रबद्ध : स्यो नही, क्वो नही, ए १ वौद्ध ? नहीं महाराज 
(इसी बीच द) प्रहरी श्रमण महल्लक के वेश मे कुदन्त को 
लेकर उपस्थित होते हँ ।) यह लीजिए“ -्रागए मेरे मिच्र 
श्रमण महाराज". 

रशो : यह क्या? ये तो सचमुच श्रमण महल्लक दहै? इन्दं बन्दी 
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क्यों किया गया है? 

विक्र्बुद्ध : नहीं महाराज, ये उनके नर हँ, यह देखिए“. (इतना कह 
कर विकटज्ुद्धि उनकी दादी-मूद् खींच ज्ञेता है ---सर की जय 
नोच-नाच कर फक देता हे )} 

तअरशोक : एः? तुम कौन दहो जी! 
[ प्रधान मन्त्री हडात्‌ खडे हो जति हैँ | 

वक्रटबुद्धि : महाराज तिप्यरक्निता ने श्रमण महल्लक से, यह त्राने 
के प्रहले हीः परर्चय कर लिया था। वे चाहती थीकरि 
उनकी सहायता से श्रापके धार्मिक प्रयतो एवं यहाँ के 
धामिक कृत्यो मे वाधा पर्हुचावें श्रौर साथ-ही-साथ राज- 
परिवारके लोगों कौ हत्या करा दे" इसी पुरुप के द्रारा 
कल रात्रि मेँ उन्होने बोधि-द्रुम को जला डालने का प्रड्येत 
क्रियाथा। मेने दइनके एवं रानीकी सदेली ग्रनुराधा के 
प्रय विफल कर दिए" यह पापी श्रापके समन्त खड़ा टैः". 
श्रव श्राप इसे दरिडित कीजिए" 

अशोक : श्राप व्रैट जादप मधान मन्त्री जी, ( बृक्तसेन से ) क्यो 
महाराज ! तराप कौन हैँ? 
[राधागुप् बैठ जाता हे] 

क्ुदन्त : मेँ कलिगवासी ह 

अशोक :; यहाँ केसे श्राए हो! 

करुदन्त : बदला लेने.-ग्रापका सत्यानाश करने"... 

अशच्छ : क्यों! 

रुदन्त : आपने कललिग-युद्ध मे मेरे परिवार का सत्यानाश कर दिया. 

अरोक : श्रोह ! प्रहरियोः" छोड दो इनके बन्धनो को.“ नहीं हरो.“ 
मँ स्वयं बन्धन खोलता रँ (बन्धन खोलता है । ) हँ -.-माई, 
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लो ग्रतिशोध्र"" मै परम्हारे सासने खड़ा हँ परान मन्त्री. 
प्रपना सडग तौ द्ौजिप,.""(राधागुक्च ससस्मान खड्ग देता 
ह । अशोक उसे ऊदन्तकी श्रर फेक देता है). ला मारो 
मुके" 'हट नाश्रा प्रहस्य "चले त्रद्राः दध्र" प्रधान 
मन्त्र, व्राद्मण बद्ध विकयबुद्धि श्राप सभी चले स्रावं इधर 
इस व्यक्ति को निररोध ्रक्रमण करते दे -्राश्रा वुः 
उटाश्रा करार-करदौोधार मरी ह्भाती के ग्रौर बभा 
लो च्रपनी श्राग^' 
रधारुत्त ; महाराज ! (बद्‌ कर सामने चज्ला जाता ह) 
असक : घव्रड़ादणः नर्हा, प्रधान मन्त्रीः"""विक्रटबुद्धिः संभाले प्रधान 
मन्त्री को 
जुदन्त ‡ नही “नही. ेमा कर महाराज, रानी तिष्यरत्तिताने दही, 
मु प्रेरित किया थ" में हव्यारा च्रवश्य था महायज'"“' 
श्रौरमें चाहता श्रा कि श्मापकाः `` खापरक परिवार का श्नन- 
मलं करू“ रानी क्र प्रलोमन में प्रड गया महाराजः "मा 
करं महाराज". (क पड़ता है) 
अशोक ; (उखा कर छाती से लगाता इना) मने ग्रपराध करिया "-ग्रौर 
मै प्रायश्चित्त कर रहा हँ" वम्दं ्रपराध करने कौ क्य श्राव- 
श्यकता थी वीर ?-"जार--- स्वच्छन्द ॒विचरण करो मौयं 
सामाज्य मेः“ तुम स्वतन्त्र हौः हा सकतो इसमभेद का 
्रपने सीने मे दही रखना". 
कुन्त : अच्छा महाराज" मँ महान्‌ च्रपराधी हट" मेने पाप किया 
हे-- रानी तिष्यरक्लिता ने मुभे श्राव प्रिला-परिला कर भ्रष्ट 
कर दिया हैव मेँ मनुष्य बनना चाहता हू" महाराज 
“““ "मुके श्रपने पास ही रख लीजिए" 


विकट्बुद्धि : क्यों नहीं, क्यौ नही "` ्रहरी, तुम लोग इन्दे रातिथ्य- 


| ४५ | 


शिविर मेले जाकर इनका ग्राद्र-सत्कार कर ---- 
[ प्रहरी कुदन्त को लेकए चज्ञे जति हे । | 

रवतत : महाराजः व श्राप चलिर्‌ त्राराम कौजिए"'इस मीषरण्‌ 
काण्ड से च्राप हिल उठे हैः" 

रशो : श्रव ग्राही संध्याकाल हम रषिपतन कं। चल पडगे.---त्रच 
मं यहाँ एक चण नहीं रुक सकता. --प्रधानमन्ती जी, श्राप 
इस शिविर के स्थान प्रर एक सुन्दर विहार बनवाने की 
व्यवस्था कर देगे.“.गुरुदेव महास्थविर की श्ाज्ञा है. 

राघारुपत्त : श्माज्ञा--शिरोधायं है महाराज" 


्रशोक : विकटबुद्धि, रानी तिष्यरच्निता पर ध्यान स्खनाः---मे--- 
तुम्हारी कृपा, चातुरी, बुद्धि एवं वम्हारे साहस के लिए क्या 
पुरस्कार दं 
[ गले से चिपट जाता है | 
विकसतु : क्वो नहीं क्यों नही" 
[ आवर्ण | 





रंगमंचीय उपादान 
सम्बोधि की छाया मे के अभिनय-संब्रधी उपादानं मे निम्नलिखित 
रगमंचीय उपादान द्रष्टव्य हैँ । गया के कलाकारः कुल-श्े्ठ श्री विष्युदेव 


नारायण सिह ने परिश्रम कर यह सूत्री प्रस्त को दै। 
उनका श्रामार स्वीकार करता | 


रगमंच-निर्माण-संबंधी - 


101 सुविधानुसार 


न्वौकियां ६।>८४", संख्या „> 
बरल्ला-बसि ` ` १५ 


तार व ६ £ # 

रिग ०५५५१०००५०७१.०००. ३ द्‌ जन 

रस्सी (सावे). -ऽ५ सेर 

र्ती (सूत) र २ लंडी 
सेप्टी पिन (व ् दजन 


कट सीन शिविर 
प्रकाश, बिजली श्रादि :-- 


एतदथं मेँ 


सूर रोर तागा... १-१ (शस्टी) 
पदां ( जंगल ग्रौर पहाड़ ) “१ 
पदां (सफेद, इ़ाप से ६ फीट पर) १ 


डाप (सवसे श्राय) ९ 
व 

रूट लादट साइड 

सादइडिग 0 । 


कट सीन (महावोधि मन्दिर का 
एक भाग)" 
कट सीन (पीप्रल क्रा पेड) १ 


[ फि्गिेसी हो क्रि बह दशको का दिखाई न पड ] 


व्रल्व 93 प्‌ 6.04 २ स्काद लादट ऊपर, 
न २००... ३ विभिन्न प्रकाश-प्रभात 

मकरी ४ वाली (न्लू) २ दिखाने के लिए, 

वल्व्‌ (पूट लाइट) ०००००५०५ 95 १० (सफेद ६ न्ल ४) 

फोकसिग (दोनों पाश्वं से)". .*२ (सभी रंगों बाले कागज्ञ) 

टेबल पंखा "^^ २ (मन्द हवा दिखाने के लिए) 


दश्य-सज्जा-संब॑धी ~ 


निशान पानः" २ 


स्नान की चौक्रियाँ ४ 
राजसिहासनःˆ १ [सुनहला 
साधारण श्रासन ८ [सुनहला 


रुपहला | 
तिपाहयाँ ˆ` -“ ५ 
कालोन 98 9 
मेज पोशः.-."" ˆ“ ४ [मख्रमली | 
प ~र 
तृ य! शाहनशी १ सेट 
0 क 
चहल न & 


्रागमन, पूजा-संबंधी :- 
शरौँसा या नगडा" ॥ 
तुरही या र्ण-सिहा१ 


भाल 1 २ 
घं टा व १ 


४६ ) 
ववर. २ 
पररात स २ (दकन सहित) 


घटां या नगडा" (हथौड़ा 
एवं स्टंड सहित) 


इदान १ सेट, परात या 
गुलावपाश ्रमेस्खा हुच्रा 


धूपदान १, स्टंड सहित धु्राता दुरा 
मशालदानः, चार-चार मशालों कार॑सेर 
या दीपरगुच्छं दस-दस दीपो कार); 
गमला (पीतल) स्टैंड सहित. 
सिकड़ (लोहे की जंजीर) ब्रक्सेन 

के लिए 


णां 7 २ 
वीरा १५ क १ 
मदग १००९ ०००५ ००० १ 
तानपूरा ०१०००००००००५ 9 


मौय ताका “१ (शिविर शिखा के लिए) 


द्ेप्परषी :-- 


| तीन-तीन श्रददों में ्रङाकर 
या प्रदो परही लटका कर 
रखने के लिए 


१ रंगमंच एवं दृश्य-सजा के विषप्रय मे मौयंकालीन राजकीय सजावय 
( जहाँ तक एेतिहासिकता प्राप्त हो सकी हो) पर ध्यान देना 


प्रमावश्यक हे । 


२ सभी सामभियों पर विशेष्रतः शिविर-सिहासन रादि प्रर मौयं एवं 
ब्रौद्ध कालीन कला की छाप जर्हँतक संभव हो दी जानी चाहिए 
जिससे तत्कालीन वातावरण की कल्पनात्मक उपस्थिति हो सके | 


लेखक की अन्य रचनां 


साहित्यिक : 

(१) प्ररमाशुवम 

(२) नया युग । एकांकी नाटकं के संग्रह 

(३) कवि-ग्रिया | 

९ ( कविता-संग्रह 

(५) जागते सपने 

(६) प्रियदर्शी श्रशौक ८ नाटक ) 
मनेोवि्ञान-सस्बन्धी : 

(१) व्राल मनोविज्ञान 

(२) सामान्य मनोविज्ञान ( दा भाग) 

(३) संचित सामान्य मनोविज्ञान 

(४) वरचपन-विक्रास का संचित मनोविज्ञान 

(५) वप्र८2 9] 5०16168 

(६) शि छणृला0 ज 12156101106 
दूतिहास-सम्बन्धी : 

(१) श्रादि भारत 

(२) विश्व के इतिहास एवं सभ्यता का परिचय 

(२) आदि मिख 


सादि ०५०५ स्माद ०००७ 





श्राचायं श्री श्रजुन चौबे काश्यप हिन्दी संसार के परिचित कल्लाकार 
ड। इनकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य मेँ अनेक रूपों मे उतरी है। 
इतिहास, मनोविज्ञान, दशन, शित्ता, काव्य, नाटक एवं निघंध कोई मी 
एेसा अंग नहींजो श्री काश्यपनजी की कुशल लेखनी से अलंकृत न ह्च 
हो । डा० रामचरण महेन्द्रं (अपनी उच्कृष्ट पुस्तक हिन्दी एकच प्रष्ठ 
२३५) के शब्दों मे “काश्यप जी मोल्िक जुद्धिबादी दष्टिकोख तथा नद 
विचारधारा लेकर हिन्दी एकांकी कतर मेँ अवतीणं इषु हे "ˆ ˆ“ । इन्होने 
नये ठंग से जीवन शरोर समाज पर विचार क्रिया है। दनके नाटकों 
मे श्रमिनयशीलता, मोतिक परिवेश, सामाजिक वातावरण, वैक्ञानिक 
साहित्यिकता, नव चेतना एवं प्राचीनता जो कु भी सुन्दर हितकर 
तथा स्वस्थ है उसे व्यापक बनाने की रवति पुवं बल सवत्र उपलब्च्‌ हें । ` 
'सम्बोधि की हाया स मे काश्यप जी समधिक उद्वान्त होकर श्राये है। 
हमे आशा है हिन्दी संसार इस अनुपम कृति का स्वागत करेगा । 


-- प्रकाशक 





मुद्रक--गया परिटस, गया 


